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3० श्रीपरमात्मन नंक् 


श्रीमद्महाभारतान्तर्गत 


श्रीविष्णुसहस्रननाम 


श्रीमदाद्रशड्भूराचायकृत माप्य 
और 


(९ 


हिन्दी-अनुवाद-सहित 





अनुवादक-- भो ला! 


मुद्रक-प्रकाशक-- 
धनस्यामदास जालान, 


गीताप्रेम, गोरखपुर 


सं० १९९० प्रथम बार ३२०० 
सं० १९९१ द्वितीय बार ५००० 
मूल्य ॥>) दश आना 


पता+- 
गोताप्रेस, गोरखपुर 


श्रीहरिः 


प्रार्थना 


मद्ामारतमें भगवानक अनन्य भक्त पितामह भीष्मद्वारा भगवानके 
जिन परम पवित्र सहख नामोक्रा उपदेश किया गया, उस्तीको श्रीविष्णु- 
सहखनाम कहते हैं । भगवानके नार्मोक्की महिमा अनन्त है । हीरा, 
ढाल, पन्ना सभी बहुमूल्य रत हैं, पर यदि वे किसी निपुण जड़ियेके 
द्वारा सम्राट्के किरीटमे यथास्थान जड़ दिये जायें तो उनकी शोभा 
बहुत बढ़ जाती हैं ओर अलग-अछग एक-एक दानेकी अपेक्षा उस 
जड़े हुए किरीटका मूल्य भी बहुत बढ़ जाता है। यद्ञपि भगवानके 
नामक साथ किसी उदाहरणकी समता नहों हो सकती, तथापि समझनेके 
डलिये इस उदाहरणके अनुसार भगवानके एक सहसख््र नामोंको शाखकी 
रातिस यथास्थान आगे-पीछे जो जहाँ आना चाहिये धा-बहीं जदकर भीष्म- 
संदृश निपुण जड़ियेने यह एक परम सुन्दर, परम आनन्दप्रद अमूल्य वस्तु 
तैयार कर दी हैं| एक बात समझ रखनी चाहिये कि जितने भी ऐसे 
प्राचीन नामसंग्रह, कवच या स्तवन हैं वे कविक्री तुकत्रन्दी नहीं हैं | 
सुगमता ओर सुन्दरताके लिये आगे-पीछे जहाँ-तहाँ शब्द नहीं जोड दिये 
गये हैं। परन्तु इस जगत्‌ और अन्त गतका रहस्य जाननेवाले, भक्ति, ज्ञान, 
योग और तन्‍त्रके साथनमें सिद्ध अनुभवी पुरु्षोद्गारा बड़ो ही निपुणता और 
कुशलताके साथ ऐसे जोड़े गये हैं, कि जिससे वे विशेष शक्तिशाली मन्त्र 
बन गये है और जिनके यथारीति पठनसे इहलोकिक और पारलोकिक 
कामना-सिद्धिके साथ ही ययाधिकार भगवानकी अनन्यमक्ति या 
सायुम्य मुक्तितकर्का प्राप्ति सुगमतासे हो। सकती है । इसालिये इनके 
पाठका इतना माहात्म्य है। और इसीडिये सर्वशास्रनिष्णात परम योगी और 
परम ज्ञानी सिद्ध महापुरुष प्रातःस्मरणीय आचार्यवर श्रीआचशंकराचार्य 
महाराजने छोककल्याणार्थ इस श्रीविष्णुसहस्रनामका भाष्य किया है। 


( ४) 


आचार्यका यह माप्य ज्ञानियों और भर्तों दोनोंके लिये हो परम आदर- 
की वरतु है । 


पूज्यपाद खामीजी ओऔमोलेब्राआाजीने भाष्यका हिन्दी-भाषान्तर- 
कर पाठकोंपर बड़ा उपकार किया हैं। मेरी प्रार्थना हैं क्रि पाठक इसका 
अध्ययन और मनन करके विशेष छाम उठाव। 


गंगा दशहरा | हनुमानप्रसाद पोह्ार 
कल्याण-सम्पाद क 


१९०० 


>्दाश१)०,,४५००-- 


प्रथम बारका निवेदन 


बहुत दिन हुए, पृश्यपाद स्वामीजो महाराजने कृपापूर्वक भाष्यका 
हिन्दी-अनुवाद करके भेज दिया था | कर कारणोंस प्रकाशनम विल्म्ब 
हो गया। ग्रेमी-सजनोंने बार-बार पत्र लिखकर ताकीद की | हपकी 
बात हैं कि अब यह पाठकोके सम्पुण् रकंखा जा रहा है। इसके 
संशोधन आदिम पं० श्रीचण्डीप्रस्तादजी झुक, प्रि० गोयन्दका संस्कृत - 
विधाल्य काशी एज श्रीमुनिलाउजी आदि सजनोने विशेष सहायता 
दी हैं इसके लिये गौताप्रेस उनका कृतज्ञ है । 

प्रकाशक 


कु>_्काकि € सक्--कः 


द्वितीय वारका निवेदन 


सहसत्ननामका यह दूसरा संस्करण प्रकाशित हो रहा है। प्रथम 
संस्करण इतनी जल्दी समाप्त हो गया यह हर्पषकी बात है । 


प्रकाशक 
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अरे २०० स्ए 


मुह 
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शक 


केक लेप! 


सशहुचकर सकिरोट-उुण्डल सपरातयस्त्र सरसोकददेलणम्‌ । 
सहारवश्नसस्थधलको सतुमजिप नमामि चिष्णु शिरसा चतुभजन्‌ * 
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पी 
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श्रोपरमात्मने नमः 


विष्णुसहख्ननाम 





पदच्छेद, झाइुरभाष्य तथा हिन्दी-अनुवादसाहित 


मम 
सशिदानन्दरूपाय ,.. सच्िदानन्दखस्धप, अनायास ही 
करृष्णायाक्लिएकारिणे। | सत्र कर्म करनेवाले, वेदान्तवेथ, बुद्धि- 
नमों वेदान्तवेद्याय | साक्षी गुरुवर श्रीकृष्णचन्द्रको नमस्कार 


गुरवे बुडिसाक्षिणे ॥_॥ है॥१॥ 

!। बेदरूपी कमछके लिये सूर्यरूप, 
शमादिके आश्रय, सम्पूर्ण छोकके हितमें 
तत्पर मुनिव्रर कृष्णद्रेपायन व्यासकी 


कृष्णद्वेपायनं व्यास ] 
| 
| 
ह 
' मैं बन्दना करता हूँ ॥ २॥ 
| 


सर्वलीकहित रतम्‌ । 
वेदाब्जभास्कर चन्दे 
शमादिनिलय मुनिम ॥२॥ 
सह नेत्र, मुस्म, पाद और भुजाओं- 
वाले सहखमूर्तिमान्‌ श्रीपुरुषोत्तम 
ह ह ह | भगवानके सहस नामोंवाले प्रशस्त 
339७3 8४% | स्तवबनकी, जन्म-जरा आदिकी शान्तिके 
निरुच्यत जन्मजरादिशानत्ये ॥३॥! लिये व्यास््या की जाती है॥ ३ ॥ 


सददसखमूतते: पुरुषोत्तमस्य 


सहस्यननेतज्रानन वादबाहोः। 


६ 


विष्णसदस्तनाम 
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वेशम्पायनों जनमेजयप्वाच- ' 


श्रीवेशम्पायनजी जनमेजयसे बोटे--- 


श्रुत्ना धर्मानशोषेण पावनानि च सबबंशः । 


युधिप्रिरः 


श्रवा, धर्मान्‌, अशेपेण, 


शान्तनवं 


पुनरेबाभ्यभाषत ॥ १ ॥ 


पावनानि, च, सत्रशः | 


युत्रिष्टिः, शान्तनवम, पुनः, एवं. अभ्यभाषत ॥ 


धर्मान्‌ अभ्युदयनिःश्रेयसोत्पत्ति- 


हेतुभूतान्‌ चोदनालश्षणान्‌ अशेपेण ' 


कार्त्स्येन पावनानि पापक्षयकराणि 
धर्मरदस्यानि च॒ सर्वशः सर्वप्रकारः 


अ्रत्वा युविष्टितं घर्मपुत्रः शान्तनवं 


शान्तमुसुतं भीष्म सकलपुरुषार्थ- 


साधन सुखसम्पाधम्‌ अर्पप्रयासम्‌ 
अनल्पफलम्‌ अनुक्तमिति ऋृत्वा 
पुनः भूय एवं अभ्यभापत प्रश्न 
कृतवानू | १ ॥ 


युधिष्टिर उवाच--- 





|. प्रमपत्र राजा युपिष्ठिने अभ्युदय 
' और निःश्रेयसकी प्राप्तिके हेतुखरूप 
' सम्पूर्ण विविरूप धर्म तथा पवित्र अर्थत्‌ 
पार्पोका क्षय करनेवाले धर्मरद्र्स्योक्रो 
सबेश:---सत्र प्रकार सुनकर और यह 
समझकर कि अमीतक ऐसा कोई धर्म 
नहीं कहा गया जो सकल पुरुपार्थका 
साधक और सुखसम्पाथ अर्थात्‌ अल्प 
प्रयाससे ही। सिद्ध होनेवाला होकर भी 
महान्‌ फलवाला हो, शान्तनुके पुत्र 
| मीष्मसे किर पूछा ॥ १ ॥ 


न्ज 


युधिष्ठिर बोले-- 


किमक॑ देवतं लछोके कि वाप्येक॑ परायणम्‌ | 
स्तुबन्तः क॑ कमचेन्तः प्राप्लुयुर्मानवाः शुभम्‌ ॥ २॥ 
किम , एकम , देवतम्‌ , छके, किम , बा,अपि, एकम ,परायणम्‌। 


६ 
स्तुबन्त:, कम , कम्‌ , अचन्त: 


6 प्राप्लुयुड, मानवाः, शुभम्‌ ॥ 


शाइरभाष्य डे 
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किमेक॑दैवत॑ देव इत्यर्थ, | समस्त विद्याओंके स्थान प्रकाशके 

| हेतुखरूप लोकमें एक दी देव कोन हैं ! 

| जिसके विपयमें कद्दा है कि "जिसकी 

लोकनहेतुभ्ते समस्तविद्याग्थाने । आश्ञसे सत्र प्राणी प्रदत्त होते हैं! यह 

' प्रथम प्रइन है । यहाँ 'दैचत' दशाब्दरमें 

'खार्थमें ( उसी अर्थकों बतलानेके लिये ) 
इति प्रथमः प्रश्न: । | तद्धित अन्यय हुआ है, अतः 'दैवतम! . 

' शब्दका अर्थ देव ही है | 
कि, बाप्येक परायणम्‌ असिल्वोके। तथा एक द्वी परायण कोन है ! 
एक परायणं च किम! परम अयन / अर्षीत इस छोकमे एक ही परायण-- 


सखार्थे तद्वितप्रत्ययविधानात्‌ , छोके 


उक्तम्‌ यदाज्ञया प्रवरतन्ते सर्वे! 


प्राएव्यं स्थान यस्मिल्रिरीक्षेति-..| 'र्के ही पर अयन यानी प्राप्तव्य स्थान 
प्रिचते. हृदयप्रन्थि- कौन है जिसका साक्षात्कार कर छेनेपर 
ख्छियन्ते सर्वसंशया; |, 'डस परावयर ( कार्य-कारणरूप 

ध्ीयन्त चास्य कर्माणि | परमात्मा ) को देख लेनेपर जीवकी 


तम्मिन्‌ दृष्टे परावरे ॥! । [अविद्यारूप] हृदय-ग्रन्थि ट्रूट जाती 
(मु० ३० २३२१८). है सब संशय नए दो जाते हैं तथा 
। सम्पूर्ण कम क्षीण द्वो जाते हैं ॥ 
इति श्रुतेः हृदयग्रन्थिमिंथते। , इस श्रतिके अनुसार हृदयप्रन्धि हूट 

; जाती है । 
यस्थ विज्ञानमात्रेणानन्द लक्षणों | जिसके ज्ञानमात्रसे ही आनन्द- 
मोक्षः प्राप्यतेः यदिद्वान्न बिभेति कल नव हे 2 हि एक 
से बिधते| जाननवाडा किसीसे मय नहीं 
कुतश्वन ; यत्प्रविष्टस न बियते हम शनबटिकी कि 
है है .. करता, जिसमें प्रवेश करनेवालेका फि 
उनभंद; यद्थध थे वदनात्तदव . मन नहों होता, जिसके जान लेनेपर 
भवति, 'अह्म वेद अहँव मवति' ( मु० , “हो ब्रह्मको जानता दै धद् बह ही दो 
उ० ३। २ । ९) इति श्रुतेः । | जाता है” इस श्रतिके अनुसार मलुष्य 


विष्णसहस्॒रनाम 
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यदिदायापरः पन्‍्या नृणां नास्ति, . वढी हो जाता है, तथा जिसे छोड़कर 
नतान्‍्य: पन्‍या विद्वतेड्यनाय' (दे० हक ल्यि है दूसरा मार्ग 
न : नहीं है, जैस जा 
8 कम । हि अयह 5 :2 5 ।! 
इस प्रकार जो लोकमे एक ही 
परायण बतछाया गया है वह कौन 
यचत्‌ किमिति द्वितोयः प्रअनः। है ? यह दूसरा प्रश्न है । 
के कृतम॑ देव॑ स्त॒ुवस्तः गुण-. और कौन-से देवकी स्तुति--गुण- 
सड्डीतन कुवेन्तः, क॑ कतमं देवस्‌ कीर्तन करनेसे तथा किस देवका नाना 
अर्चस्तः वाह्ममाम्यन्तरं चार्चन प्रकारसे अर्चन अर्थात्‌ बाय और आन्त- 
बहुविध॑ कुर्वेन्तः मानवा मनुसुताः रिक पूजा करनेसे मनुष्य शुभ यानी 
शुर्भ कल्पाणं स्वगोदिफलं प्राप्नयु, खर्गादि फठरूप कब्याणकों प्राप्ति कर 
लगेरन्निति पुनः प्रश्नदयम्‌ ।। २॥ सकते है ! ये दो प्रश्न और है ॥ २॥ 
>-+-३५२३०ाबंगकमा (3०९ - 





तदृक्तमेक॑ परायणं लोके 


को धर्म: सबत्रवर्माणां 


भवतः परमो मतः । 


कि जपन्म॒ुच्यते जन्तुजन्मसंसारबन्धनात्‌ ॥ ३॥ 


0३४६ 
कः, धमः, 


क्मि , जपन, सुच्यते, जन्‍्तु,, 


को धर्म: पूर्वोक्तलक्षणः सर्वधर्माणा 
सर्वेषां धर्मोणां मध्ये मबतः परम: 
प्रकृष्टो मतः अभिप्रेत इति पश्चमः 
प्रस्नः । 

कि जपन्‌ कि जप्यं जपन्‌ उच्चो- 
पाशुमानसलक्षणं जप कुबेन्‌ जन्तु. 


जननघधर्मा । अनेन जन्‍्तुशब्देन ' 


सर्वर्माणामू, भवतः, परम', मतः । 


जन्मसंसारबन्धनात ॥ 
आप सर्वेधर्मो-समस्त धर्मेमिपृर्वोक्त 
स्क्षणोसे युक्त किस धर्मक्ों परम--श्रेष्ठ 
मानते हैं ? यह पाँचवाँ प्रश्न है । 


तथा किस जपनीयका उच्च उपांशु 
ओर मानस जप करनेसे जननधर्मा जीब 
जन्म-संसार-बन्धनसे मुक्त ही जाता 


शाह रभाष्य ए्,्‌ 
“कॉर्पिडि- नियम. परि:22७- ८१2७० नाईक 22, नई .४७- नई: 2७, चॉ ३०६३० नया 2९:2७ व्या्टिट: 3 ब्याएए2), नाई कि 
जपाचेनसतवनादिषु. यथायोग्य है ! इस “जन्तु' शब्दसे जप, अचेन 
सर्वप्राणिनामघिकारं॑_ सचयति । और स्तवन आदियें समस्त प्राणियोंका 
जन्मसंसारबन्धनात जन्म अज्ञान- यथायोग्य अधिकार सूचित करते हैं । 
बिजुम्मितानामबिद्याकार्याणामुप-. से मर्तीत होनिवाडे 
अवियाके कार्योंको लक्षित करता है 

लक्षणम्‌ , संगारोशविद्या, ताम्यां नया 'संपतार' अविधाहौका नाम है । 
जन्मसंसाराम्यां यद्धन्धनं तस्रात्‌ | उन जन्म ओर संसारका जो बन्चन है 
मुच्यते मुक्तो भबतीति पष्ठ: प्रश्नः । 
मुच्यते जन्मसंसारब्न्धनादि-... 'जन्म-संसाररूप बन्धनसे कैसे 
तीदमुपलक्षणम्‌ इतरेपां फलानामपि छटता है ? यह कहना मे।क्षकी प्रधानता 
एतदग्रहणं मोक्षस्प प्राधान्यरूथाप- वतझनेके छिये है; अतः इस बाक्‍्यसे 
नाथम्‌ ॥ ३ ॥ , अन्य फलोंका मां ग्रहण होता हैं ॥१॥ 


उससे केसे छूटता है ? यह छठा प्रश्न है । 


अएप-->द अ्ां-2सणण-- 


क्रिमेकमिति पट्प्रश्ना; कथिता।। यहाँ बढ़ एक देव कोन है' इत्यादि छ' 
5 2 ७ 686. प्रद्म कहे गयेहै,उनमेसे पाश्चात्त्य - भरि 
तेषु पाशआस्यो-नन्‍्तरों जध्यविषयः हा 
यानी जपर्नीयविषयक छूटे अ्न्नक्ता 
पहः प्रश्नोउनन ब्लोकेन परिहियते। | गस छोकसे समावान किया जाता है । 
श्रीभीष्म उत्तरमुबाच-! . भीपष्मजीन उत्तर दिया--- 
जगत्पममुं देवदेवमनन्त पुरुपोत्तमम्‌ । 
स्तुवन्नामसहस्रण... पुरुष... सततोन्थितः ॥ ४ ॥ 
जगस्मभुस,. देवदेवमू,. अनन्तम, पुरुषोत्मम्‌ | 


स्तुवबनू,. नामसहलेण, पुरुष... सततोन्थितः ॥ 


शक विष्णुप्तदस्तननाम 


सर्वेपां बहिसन्तःशत्रणां भय- ।.. मोद्धर्म आदिका कंपन करने- 


बाडे सर्वक्ष [ देवत्त ] ही बाद्य और 
; मोक्षपम प्रवक्ता ४ 
हेठगीष्मः मोधप्मोदीनां आन्तरिक समस्त झत्रुओंके भयक्रे कारण 


स्वतः । होनेसे 'भीष्म' कहे जाते हैं । 
जगत स्थावरजड्डमात्मक तस प्रमे स्थावर-जंगमरूप जो संसार है उसके 


3525 25 28 , प्रभ-स्वामी, देवदेव-अह्मादि देवोंकि 
स्वामिनम्‌, देवदेवं देवानां अह्मादीनां ३ 5 हु 
देव, अनन्त अथात्‌ देश,काल और वस्तु- 


देवम्‌, अनन्त देशतः कालतो वस्तु- से अपरिच्छिल्ल,कार्य-कारणरूप क्षर और 
तश्चापरिच्छि नम! पुरुषोत्तम क्षरा- अक्षरसे श्रेष्ठ पुरुपोत्तमका सहखस्ननामके 


दर द्वारा निरन्तर तग्पर रहकर सतवन - गुण- 
क्षराभ्यां कायकारणार ५ जन 


नामसहल्लेण नाम्नां सहम्रेण स्त॒वन्‌ थार हो जाता है । पूर्ण होनेसे. अथवा 

गुणान्सझ्लीतेयन्‌ सततोत्वितो निरन्‍्तर- शरीरूप पुस्मे शयन करनेसे जीवका 
$ .. नाम 'परुष' है। यहाँस [ छठ छोकके 

मुक्त: । परुष' पूर्णत्वात्‌ पूरि है। यहाँस [ छठे छोकके ) 


शनि : “सुर्वद्‌.खातिगो भवेत' ( सब दुःखोसे 
शयनाहा पुरुषः-- सबेदुः ' पार हो जाता है ) इस पदका प्रत्येक 


भवेत! इति सवत्र सम्बध्यतें ॥७॥ इलकके साथ सम्बन्ध है ॥४॥ 


उत्तरेणु उलोकेन चतुर्थः प्रदन//.. अगे इटोंकमे चोथे प्रश्नका 
सम्ाधीयते-- ' समाधान किया जाता है--- 
के हे यन्नित्यं न 
तमब चाचयज्नित्यं भकत्या पुरुषमव्ययम्‌ । 
ध्याय॑स्तुकन्नमस्यंश्र. यजमानस्तमेब._ च॥ ५॥ 
तम्‌ , एवं, च, अचयन, नित्यम , भक्त्या, परुषम्‌ , अन्ययम। 
ध्यायन्‌ , स्तुबन्‌ , नमस्यन , च, यजमान., तम ,एवं.च ॥| 


तमेब चार्चयन्‌ बाह्याचेन कुबेन्‌._ तथा उसी अब्यय विनाशकिया- 
निःय॑ सर्वेपु कार्लेपु भक्तिमेजनं रहित पुरुषका नित्य अर्थात्‌ सत्र समय 


शाहइुरभाष्य « 


श्र 


अर 8 बाई: 3 नाई) "७ चक(--:::% चर पक चईए न स्‍७० नाई न आई ७७ गई पैक. बे के आवक ले किक न ७० 


तात्पय.ं तया भकक्‍त्या पुरुपमब्ययं 
विनाशक्रियारहितम्‌, तमेव च ध्यायन्‌ 
आभ्यन्तराचन कुव न, स्त॒वन , पूर्वो- 
क्रेन नमस्यन्‌ नमस्कार कुबन, पूजा- 
शेषभूतम्ुभय॑ स्तुतिनमस्कार लक्षण - 
यजमानः पूजकः फलभोक्ता । 

अथवा,अचे यत्नित्यननो मयविध- 
म्च॑नमुच्यते । ध्यायंस्तुवल्ममस्यं- 
श्वेत्यनेन मानस वाचिकं कायिक 
चोच्यते ॥५॥ 


भजन अर्थात्‌ तत्परतादा नाम भक्ति है, 


' उस भत्तिसेय्रुक्त होकर अर्चन अर्थात्‌ 


बाद्य पूजन करनेसे और उसौका ध्यान 
यानी आन्तरिक पूजन तथा पूर्वोक्त 
प्रकारसे [ सहखनामद्ठारा ] स्तश्न एवं 
नमस्कार करनेसे भर्थात्‌ पृजाके रोष भूत 
स्तुति ओर नमस्कार करनेसे यजमान-- 
पूजा करनेबादा फल-भोक्ता [ सत्र 
दूःखोंसे छूठ जाता हैं | । 

अथवा यों समझो कि 'अचेयन'शब्द- 
से बाय और आन्तरिक दो ग्रकारका 
अच्चन कहा है तथा ध्यान, खबन और 
नमन करते हुए--इससे मानसिक, 
वाचिक और कायिक पुजन बताया 
गया है ॥७॥ 


अख्य्बि---ज्प कट ििकरन- 


त॒तीय॑ प्रर्न॑ परिहरति उत्तर- 
खिभिः पादे।- 


अनादिनिधनं विष्णु | 


अब अगले तौन पादोसे तीसरे 
प्रशनका उत्तर देते है--- 


सर्वबोकमहे श्वरम्‌ । 


लोकाध्यक्ष॑ स्तुवन्नित्यं सबेदुःखातिगों भवत्‌ ॥ ६॥ 


अनादिनिवनम्‌ , 


विष्णुम्‌ , 


सर्वलाकमहे श्वरम्‌ । 


लोकाध्यश्षम , स्तुबन्‌ , निन्‍्यम, सर्नदुःसख्वातिग', भरत ॥ 


अनादिनिवनं पड़भावविकार- 


अनादिनिवन अर्थात्‌ [ होना, 


वर्जितम्‌, विष्ण व्यापनशीलस, . जन्म लेना, बढ़ना, बदलना, क्षौणदोना 
. न री 
सर्वे लोक्यते इति लोकों दझय- | और नष्ट होना-इन ] छः भावविकारोंसे 


१२ विष्णुसदस्ननाम 
ब्ॉलिट ७ करजिि- बरसियेक, ईस्ट नासिक बर्टिय प्र पक ०:२७. नई: ना 3: पक- गाय कक पाटिल नार्5 तप 
वर्गों लोकस्तस्थ नियन्त्णां अह्मादी- : रद्वित, विष्णु अथोत्‌ व्यापक तथा सम्पूर्ण 
है लोकोंके महेश्वर-जों दिखलायी दे उस 
दश्यबर्गका नाम छोक है, उसके नियन्ता 
तम्‌, लोक दब्यवर्ग स्वाभाषिकेन ब्रह्मादिकेभा खामी होनेसे जो सर्वलोक- 
बोधेन साक्षात्पशयतीति लोकाध्यक्ष: लििर और सारे दृश्यबर्गको अपने 
िशओ ह «» ' खाभाविक ज्ञानसे साक्षात्‌ देखनके 
त॑ नित्य निरन्तर रतुबन्‌ सब- द्वारण लोकाध्यक्ष है, उ्त ( देव ) 
दु.खातिगो भव्रेद इति ब्रयाणां | की निरन्तर स्तुति करनेसे मनुष्य सत्र 
दूःखेंकि पार हो जाता है। इस प्रकार 
यहां म्तवन, अर्चन आर जप इन तीनो- 
वचनम्‌ । स्वाण्याध्यात्मिकादीनि का एक ही फल अतलाया गया है | 
दुःखान्यतीत्य गय्छतीति सर्वदुः- साय अर्थात आध्यात्मिक आदि 

| तोनों प्रसारक द खाकों पार कर जाता 
खातिगः भवेत्‌ म्यात्‌ ॥६॥ है, यानी सर्वद्‌ खातं,त दो जाता है ॥६॥ 


नामपीश्वरत्वात्‌ सर्वलोकमहेश्वर: ' 


स्तवनाचनजपानां साधारणं फल- 
) 


अब 0८:77 :७०- 


पुनरपि तमेव स्तुत्य॑ विशिनशि- उस स्तुति करनेसोस्य देवके ही 
विशेषण फिर नी बतत्यने हैं-- 
है] हे ५ कह: <्‌ ०५. कर! श्र 
ब्रह्मप्य सवधसज्ञ लाकाना कातबंधनम्‌ | 
कप हू न री न 
लोकनाथ महद्भतं॑ सवभृतभवोद्भधवम्‌ ॥ ७॥ 
ब्रह्मण्यम्‌ू ,.. सर्वधर्मज्म , लोकानाम , कीर्तिवर्धनम | 
लोकनाथम,. महदभूतम्‌,. सबभूतभवोद्धबम ॥| 


ब्रह्मण्यं ब्रद्षणे ख्रष्टे ब्राह्ृणाय. जो ब्रह्मण्य अर्थात्‌ जगतकी 


5५ रचना करनेवाले ब्रह्माके तथा ब्राह्मण, 
तपसे श्रृतये द्वितम्‌, सर्वान्‌ धर्मान्‌ तप ओर श्रतिके हितकारी हैं. सब्र 


जानातीति सर्वधर्मज्: तम, लोकानां धर्मोको जानते हैं, लोकोक्े अर्थात्‌ 


शाहरभाष्य 


१३ 


ग्राणिनां कीत॑यः यश्ांसि खशक्त्या- 


जुप्रवेशन वर्धयतोति तम्‌ लोकैनो- 


थ्यते लोकानुपतापयते शास्ते 
लोकानामीए्ट इति वा लोकनाथ: तम्‌, 
महृद्‌ अद्य-विश्वोस्कर्षण बर्तमान- 


स्वातू-महद भूत परमाथसत्यम्‌ सबे- 


भूतानां भव; संसारों यत्सकाशा- 


दुद्धवतीति सर्वभूतभवोद्धवः तम ।।9॥ 


' झ्राणियोंकी कीर्ति यानी यशकों उनमें 


अपनी शत्तिसे प्रविष्ट होकर बढ़ाते हैं, 
जो लोकनाथ अर्थात्‌ लोकोसि ग्रार्थित 
अथवा लोकोंकों अनुतप्त या शासित 
करनेवाले अथबा उनपर प्रभुत्व रखने- 
बाले हैं, जो अपने समस्त उत्कर्षसे 
बरतमान होनेके कारण मदद अर्थात्‌ 
ब्रह्म तया महृदभूत यानी परमार्थ सत्य * 
हैं ओर जिनकी सब्निविमात्रसे समस्त 
मूतोका उत्पत्ति-स्थान संसार उत्पन 
होता है, इसलिये जो समस्त भूतेके 
उद्धवस्थान हैं उन परमेश्वरका [स्तबन 
करनेसे ननुप्य सब द्‌ 'खोंसे छूट जाता 
है ] ॥७॥ 


७:00. 


पश्चमं प्रग्न॑ परिहृरति- 


अब पांचवे प्रश्नका उत्तर दते हैं-- 


एप में सब्धर्माणां धर्मोप्धिकतमों मतः। 


यद्अकत्या पुण्डरीकाक्षं 


कर ह 
स्तत्ररचच्चर; सदा ॥८॥ 


कक (6 ३ श 
एप, में, सब्रघमाणाम, धमे:, अधिकतम', मतः। 


यत्‌, भकत्या, पुण्डरीकाक्षम, 

सर्वेप॑ चोदनालक्षणानां धर्माणामेप ; 
वक्ष्यमाणो धर्मोडघिकतम इति मे मम ह 
मतः अमिप्रेत३, यद्धक्‍त्या तात्पर्येण - 


पुण्डराकाक्ष॑ हृदयपुण्डरीके प्रकाश- 
मान वासुदेय॑स्तवेगुणसड्डीतेन- ' 


स्‍्तवै:, अर्चेत्‌, नरः, सदा ॥ 


सम्पूर्ण विधिरूप पर्मेमं मैं आगे 
बताये जानेबाले इसी धर्मको सत्रसे 
बड़ा मानता हूँ कि मनुष्य श्री- 
पुण्दरीकाक्षका अर्थात्‌ अपने हृदय- 
कमडमें विशजमान मगवान्‌ वालुदेबका 


मक्तिपूर्वक-तत्परता सहित गुणसंकीर्तन- 
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| 


लक्षण! स्तुतिमिः सदार्चेत्‌ सत्कार- | 
पूवेकमर्चन करोति नरः मलुष्यः 


इति यद्‌ एप धमं इति सम्बन्धः । 


अस्य॒ स्तुतिलक्षणस्याचेनस्था- 


घिक्‍ये कि कारणम्‌ उच्यते-- 
हिंसादिपुरुषान्तरद्रव्यान्त रदेश- 


कालादिनियमानपेक्षत्वम्‌ आधिक्से ' 


कारणम्‌ । 


ध्यायन्‌ कूृते यजनू सज्ञे- 
खेतायां द्वापरडचयन्‌ । 
तदाप्नोति 
कही सद्ठीत्य केशवम ||' 
इति विष्णुपुराण (६। २। १७) 
जप्येनेव तु संसिध्येद 
।... आह्षणों नात्र संशयः । 
बुर्यादन्‍्यज्न वा कु्या- 
न्मेत्रो आह्मण उच्यते ॥ 


यदाप्रोति 


इति मानव वचनम्‌ (मनु०२।८७)। ' 


“जपस्तु स्वेधर्मेस्यः 
परमो धर्म उच्यते। 

अहिसया च भूतानां 
जपयज्ञ: प्रबतत ॥ 
इति मद्दामारते ।'यज्ञानां जपयज्ञोडस्मि 


(गीता १० | २०)इति भगवद्चनम्‌ । 


रूप स्तुतियोंसे सदा अचन करे यानी 
मनुष्य आदरपूर्वक पूजन करें--इस 
प्रकार जो यह घर्म है [यही मुझे 
सत्रसे अधिक मान्य है] इस तरह 
इसका पूर्वसे सम्बन्ध है । 


इस स्तुतिरूप अचनकी अधिक 
मान्यताका कारण क्या है ? सो बतलाते 
हिसादि पाप-कर्मका अभाव तथा 
अन्य पुरुष एवं द्रव्य, देश और 
। काछादिके नियमक्री अनावश्यकता ही 
' इसकी अधिकमान्यताका कारण है । 
विष्णुपुराणमे कह्दा है-- 'सत्ययुगर्मे 
ध्यानस, अेताम यजश्ञानुष्टानलस और 
, द्वापरमें पूजा करनेस मनुष्य जो 
कुछ पाता है वह कलियुगमें भगवान्‌ 
ऊृष्णका नॉम-लकातन करनंस दा 
लेता है ।' 
मनुरजोका बेचन है--'इसमें सन्देह 
नहीं कि प्राह्मण, अन्य कम करे या न 
' करें। वह केवल जपसे ही पूण सिद्धि 
' द्ाप्त कर लेता दे। अतः ब्राह्मण 
। ममैत्र' (सबका मित्र) कहा जाता है ।' 
| महामारतमें कहा है-“सम्पूर्ण धर्मों 
। में जप सवधेष्ट धमे कहा जाता है, 
क्योंकि ज़पयज्ञ प्राणियोंकी हिंसा 
| किये बिना दी सम्पन्न हो जाता है।! 
| भगवानका भी वचन है कि “यज्ञॉमें में 
जपयशज्ञ हूँ ।! 


शाहरभसाध्य 


श्५ 


एतत्सवेमभिप्रेत्य 
4एप में सर्वधर्माणा 
धर्मोडघिकतमों मतः ।*' 
(ब्रि० स० ८ ) 


इत्युक्तम्‌ ॥८॥ 
द्वितीय॑ प्रश्न॑ समाधचे । 


अत ३ १९ ९.३ 


परम॑ यो महत्तजः परम यो 


इन सब बातोंको सोचकर ही 
भीष्मजाने यह कहा है कि 'मुझे समस्स 
चर्मोमें यही घम सबसे अधिक 


मान्य है! ॥८॥ 





दूसरे प्रशनका समाधान करते हैं--- 
महत्तपः । 


परम॑ यो महदबह्म परम॑ यः परायणम्‌ ॥«॥ 
परमम्‌ , यः, महत, लेजः, परमम . य', महत्‌, तपः । 


परमम, य', महत, बहा, 


परम॑ प्रक्ृष्ट मढ॒द बृहत्‌ तेज: चेतन्य- 
लक्षणं सर्वावभासकम्‌ , 'येन सूर्य- 
स्तपति तेजसेद्ध' । (तें० ब्रा० ३। 
१२ | ०७) (ट्बा ब्योतिपा ज्योति: 


(बू० 3० ४७ । 9 । १६ ) न तत्र 


सूर्यो भाति न चन्द्रतारकमा (मु० 


उ० ३ | ३ । १० ) हत्यादि- 
श्रुते;; 'यदादिन्यगतं॑ तेज: ( गीता 
१५। १२ ) दत्यादिस्मतेश्व । 


परम तपः तपत आज्ञापयतीति 
तप, 'य इमं च लोक॑ परम च लोक 
॥ 


सर्वाणि च भूतानि योउन्तरों यम- 


यति' (बृ० 3० ३ ७। १) इत्यन्तर्या- 
मित्राक्षणे सबंनियन्तृत्वं श्षयते । 


परमम, य', परायणम्‌॥ 

जो सबका प्रकाशक, परम अर्थात्‌ 
उत्तम और मद्दान--ब्हत्‌. चिन्मय 
प्रकाश है, जिसके विपयमे 'जिलशल 
तजसे प्रकाशित होकर सूर्य तपता 
है! 'उस देवगण ज्योतियोंकी ज्योति 
[ कहते है)! 'बहाँ न सूर्यका प्रकाश 
पहुँचता है और न चन्द्रमा या 
तारोंका' इत्यादि श्रुतियोसे तथा 
ध्क्यंज अर पे ।> | 
सूयके अन्तर्गत जो तेज दै 
इत्यादि स्पृतियोंसि भी यही प्रमाणित 


द्वोता है । 


जो परम तप अर्पात्‌ तपनेबाला 
यानी आज्ञा देनेवाल है, जैसा कि 
जो इस लोकको, परलोककों तथा 
समस्त प्राणियोंकोी उनके भीतर स्थित 
होकर शासित करता है इस श्रति- 
द्वारा अन्तर्यामी ब्राह्मणमें उसको सब- 
का नियामक कह्टा गया है | 


१६ 
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अषास्माद्यात: पबते भीषोदेति 
सूर्य: । भीषास्मादफ्रिश्चेन्द्रथ झुत्यु- 
ावति पश्चम: ( तै० 3० २। ८। १) 
इत्यादि तैत्तिरीयक्रे । 


तपतीष्ट इति वा तपः तरस्थेश्वय- ' 
मनवच्छिन्नमिति महत्त्वमू, 'एप सर्वे- 


खरः: (मा० 3० ६) श्त्यादिश्र॒तेः । 


परम सत्यादिलक्षणं ब्रह्म महनी- | 


यतया महत | परम॑ प्रक्ृष्ट पुनराबूत्ति- 


शड्टारहितम्‌ । परायर्ण परम्‌ अयन . हे 
परम -श्रष्ट प्रायग हँ | परम अयन 


परायणम्‌ | 

परमग्रहणात्सबेत्र अपरं तेजः 
आदित्यादिक व्यावस्येते । सत्र 
यो देव इति विशेध्यतें च-- 


यो देवः परम तेजः परम तपः . 


परम बक्ष परस परायण से एक समस्त प्राणियोंक्री परम गति है'-यह 


सर्वेभूतानां परायणमिति वाक्यार्थः 


१--च्याइ- (पाक 


इदानीं प्रथमप्रश्नस्ोत्तरमाह-- ! 


तैत्तिरीय श्रतिमें भी कहां है- 
इसीके भयसे वायु चलता है, इसी- 

भयसे सूर्य उदित होता है तथा 
इसोीके भयसे अभप्नि, और 
पाँचवाँ झृत्यु दौड़ता है ।' इत्यादि । 

तपता है! अथवा 'शासन करता 
है” इसलिये बह तप है। उसका 
एश्वर्य अपरिमित है इस कारण वह 
महान्‌ है । श्रति भी कहती है कि 
“ह सर्वेश्वर दे ।” 

जो सत्यादि लक्षणोंबाला परब्रह्म 
तथा महतत्तायुक्त होनेके कारण महान हैं 
और जो पुनरावुत्तिकी गड्डासे रद्दित 


( आश्रय ) का नाम परायण है | 
यहाँ सर्वत्र 'परम' गब्दका ग्रहण 


 होनेस सर्यादि अन्य तेजोका व्यावर्तन 


( पृथक्करण ) किया गया है ऑर “जो 
देवा इस पदकी विशेषता बतायी 
गयी है-- 

जो देव परम तेज, परम तप, 
परम ब्रह्म और परम परायण है बही 


इस वाक्यका अर्थ है ॥०९॥ 


अंब पहले प्रइनका उत्तर देने हैं- 


पवित्राणां पवित्र यो मड्डुलानां च मड्भलम्‌ | 
देवतं देवतानां च मृतानां योउ्व्ययः पिता ॥१०॥ 


शाहरमाष्य 
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परवित्राणाम्‌, पविन्रमू, यः, 


मज्ञलनामू, च, मजल्म। 


देवतम्‌, देवतानाम्‌, च, भूतानाम्‌, यः, अव्ययः, पिता ॥ 


पवित्राणा पवित्र पावनानां तीर्था- | 


दीनां पवित्रम्‌। परमस्तु पुमान ! 
ध्यातोीं रषए्॥ कीतित) स्तुतः ह 
मम्पूजितः स्थृतः प्रणतः पाप्मनः . 
सर्वानुन्मूलयतीति परम पवित्रम्‌ू। 

संमारबन्धहेतुभूत॑ पुण्यापुण्या- 
स्मक कर्म तत्कारणं चाज्ञानं सब ' 
नाशयति खयाथात्म्यज्ञाननेति वा 
पवित्राणां पव्रित्रम्‌ । 


जो पतरिश्रोंमें पत्रित्र अर्थात्‌ पवित्र 
करनेवाले तीर्थादिकोमें पवित्र हैं । 
परमपुरुष परमात्मा ध्यान, दर्शन, 
कौतेन, स्तुति, पूजा, स्मरण तथा 
प्रणाम किये जानेपर समस्त पापोंको 
जड़से उखाड डालते हैं, इतट्ये वे 
परम पत्रित्र है । 


अथवा यों समझो कि परमात्मा 
अपने खरूपके यथार्थ ज्ञानरो संस्तार- 
बन्धनके हेतुभत पुण्य-पापरूप कर्म 
और उसके कारणरूप अज्ञान सबको 
नष्ट कर देते है | इसलिये वे पविन्रर्मि 


पवित्र हैं | 


'हूपमाराग्यमथ! भर 
भोगा श्र वाजुपब्विकान्‌ू । 


ददाति ध्यायतों नित्य- 


मपवरगंप्रदो हरिः ॥! 


'चिन्त्मपान:. समस्ताना 
इेशाना हानिदों हि यः । 
समुत्मृत्याखिल. चिन्सय॑ 


सोड्च्युत: कि न बिन्‍्त्यते ॥' 
२ 


मोक्षदाता ध्रीदवरि ध्यान फरने- 


घालेकी सबेदा रूप, आरोग्य, सम्पूर्ण 


' पद्राथ और प्रासल्लिक् भोग भी दे 
 द्वेत हैं।! 


जो अपना स्मरण किये जानेपर 


' समस्त छुंशोकोी दूर कर देते 
, हैं, और सब चिन्तनीयोंकों छोड़कर 
। उन अच्युतका ही चिन्तन क्यों 
, नहीं किया जाता ?! 


श्ट 
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ध्यायेनारायणं देव । 
स्तानादिपष्‌ च कर्मचु। | 
प्रायश्चित्त हि. सर्वस्य | 
दृष्कृतस्पेति वै श्रुति: ॥! 
(गरुडझ० १। २३०१ २८ ) 
(संततारसर्पसन्दष्ट- 
नष्चेष्टेकमैपजम्‌ । 
कृष्णेति वेष्णव॑ मन्त्र 
श्रुत्वा मुक्तो भवेन्तरः ॥! 


“अतिपातकयुक्तों 5पि 
ध्यायन्निमिपम्रच्युतम्‌ । 
भूयस्तपस्ची भवति 


पडक्तिपावनपाबन . 


आलेब्य.. सबशास्राणि 
विचार्य च पुनः पुन. । 
सुनिष्पन्नं 
ब्गेयो नारायण: सदा ॥' 
(छिट्ढ० २१७ ११) 


इरिरिक: सदा ध्येयों 
भवद्धि: सत्वप्तसिने: | 
आओमिस्येवे सदा विव्राः 
पठत घ्यात केशवम्‌ ॥' 
(हरि० ३।८९। ९) 


इदमेक॑ 


& जो शाहण श्रोश्रिय और सम्पूर्ण 
'दंचिवानन' कहलाता है 


'ज्ञानादि समस्त कर्मोको करत 
हुए श्रीनारायणदेवका ध्यान करना 
चाहिये।' 'यदह (भगवत्स्मरण ) दी 
सम्पूर्ण दुष्कर्मोका भायश्विसत है, 
इस विषयमें श्रुति भी सदमत दे !” 


“संसाररूप सपंदारा डेंस जानेसे 


। निशचेष् हुए पुरुषके लिये एकमात्र 


ओऔषधरुप “कृष्ण” इस मन्त्रकों खुन- 
कर भनुष्य मुक्त द्वो जाता दै ।! 

अत्यन्त पापी पुरुष भी एक 
पलके लिये भी अच्युतका ध्यान 
करनेस बड़ा भारी तपस्वी और 
पंक्तिपाचनोंको % भी पवित्र करन- 
चाला द्वो जाता हैं । 


समस्त शासत्रोंका मन्थन करन- 
पर और उनका पुनः-पुनः विचार 
करनेपर यही निश्चित होता है कि 
सघंदा क्रीनारायणका ध्यान करना 
चाहिय ४ 

दे विप्रगणण ! आपलोगोंको 
सवेदा सत्वगुणसंम्पतन्न होकर एक- 


' मात्र श्रीहरिका ही ध्यान करना 


चाहिये । आप सदा ओश्मका जप 
और ध्रीकेशवका ध्यान करे ।? 


ब्राह्मणोचित छक्षणोंसे युक्त होता है वह 


झाइरमाष्य श्र 
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पिश्ते हृदयम्रस्थि- '. “उस परावर परमात्माका दर्शन 
झ्छिघन्ते सर्वप्तशयाः । | कर लेनेपर जीयको (अधियारूप ) 
क्षीयन्ते चास्य कर्माणि हृद्य-प्न्थि टूट जाती दे, उसके 


तस्मिन्‌ इछ्ठे परावरे ॥! | सम्पूर्ण संशय नष्ट दो जाते हैं. और 
(म्ु० उ० २१२१०) सारे कर्म क्षोण हो जाते हैं । 


ि 
है; 


यज्नामकीतन. भक्त्या |. मैत्रेय ! खुबणे आदि घातुओं- 

को जिस प्रकार अग्नि पिघला देता 

दे उसी प्रकार जिसका भक्तियुक्त 

नाम-संकीतन सम्पूर्ण पापोंका 

धावनामिव पावकः:॥ ' अत्युत्तम विलापन ( लीन करने- 
(विष्गु० ६१ ८। २०) बाला) है।! 


विलापनमनुत्तमस्‌ | 
मेत्रयाशापपापानां 


अवशनापि यक्ञात्नि '. जिसके नामका विवश दोकर 
5 रवि दर 6 
५ कार्तिते सर्वपानकै: । | कौतन करनेस भी मलुष्य सिंदसे 
पुमान्‌ विमुच्यते सच्च: |. इद कंरिणो्के 
सिंहत्रस्तैमगेरिव.॥'. | डरे इुए इरिणोंके समान तुरन्त दी 
(विष्णु ६ । र। १०) | खमस्त पापोंस छूट जाता हैं । 
। 
। 


“व्यायन्‌ कृत यजन्‌ यज्ञै- सत्ययुगम च्यानस, जेतामें 


खेताया द्वापरेडर्चयनू । | यशालुष्टानसे और द्वापरमें भगवानके 

यदाप्नोति तदाप्नोति | चूजनसे मनुष्य जो कुछ प्राप्त करता है 

कलौ सट्डीत्य केशवम्‌ | | वद्द कलियुगर्म क्रीकेशवका नाम- 
(विष्णु० ६१ २। १७) | खंकीतंन करनसे द्वी पा लेता दे ।' 

“हरिहेंरति पापानि “्रीदरिका यदि दुष्टचित् पुरुषों - 
दृष्टचित्तेरपि स्मृत: । | से भी स्मरण किया जाय तो वे उनके 
अनिच्छयापि संस्पृष्टो समस्त पापोंकों दर लेते हैं; जैसे 


। अनिच्छासे रु ०० 
दह्त्येब हिं पावकः ॥! | अनिच्छासे स्पश करनेपर मी अप्नि 
(बृण्नाउद० १।११११००) जला ही डालता दे! 
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ज्ानतोउज्ञानतों वापि आवासुदे वके, जानकर अथवा 
बासुदेवस्थ कीौर्तनात्‌। | बिना जाने, क्रिसी प्रकार भी किये 
तत्सब॑ विलय याति हुए कोतनसे जलमें पड़े हुए नमकके 


“'यम्मिन््यन्तमतिन याति नरक 'जिसमें चित्त छमानेबाला नरक- 
खर्गोडपि यहिन्तने, गञामी नहीं होता, जिसके जिन्तनर्म 
विप्लो यत्र निवेशितास्ममनसो ! जंगल क कः विश्रूप है, जिसमें 
हि .... | खिस्त लग जानेपर प्रहमलिक भी तुच्छ 
पे मराह्मोअपि छोको ऊपक: |. प्रतीत होता है तथा जो अविनाशी 
मुक्ति चेतसि यः खितो5मलवियां प्रभु घुद्ध बुद्धिवाले पुरुषोंके हृदयमें 
पुंतां ददात्ययय', ै स्थित होकर उन्हें मुक्ति प्रदान करता 
कि चित्र यदस प्रयाति विखय॑ है, डस अच्युतका चिन्तन करनसे 
तत्राच्युत. कीतिते॥' यदि पाप बिल्दीन हों जाते हैं, तो 

(बिप्गु० ६ । 4 | ५७) ' इसमें कया आशय हैं ?! 


॥ )... 
तोयस्थ॑ ठवर्ण यथा ॥' । समान समस्त दोष लीन हो जाते हैं।' 

॥ 

| 


'शामाया्ल जे बढ्ढे- ,... अश्िको शान्‍्त करनेमे॑ जल 

स्तमतों भास्करोदय' |. और अन्धकारकों दूर करनमें सूथ 
समथ हैं, तथा कलियुगमे पाप-समृ ह- 
की शान्तिका उपाय श्री दहरिका नाम- 
संक्रीतन है ।! 


शान्ति: कहो पग्रधोधस्य 


बढ 


नामपझ्कीतन है: ॥ 


धरनामितब. नाव |... 'श्रीहरिका नाम दी) नाम ही, 
५... _ मत सम जीवनस । . ज्ञाम ही मेरा जीवन हैं: इसके 
करे नास्येव नारत्येव । ह 
नास्येव गतिसन्‍यथा |. अतिरिक्त कलियुगमें और कोई 
(छू० गारद ० $। ४१ | १५०) ' उपाय नहीं है ।' 
पतुत्वा विष्णु बासुदेय ।.. सर्वव्यापक विप्णुभगवानका 


व्िपापों जायते नर'। ! स्तथन करनेखे मनुष्य निष्पाप हो 


शाइरभाध्य 


श्र्‌ 
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विष्णों: सम्पूजनानित्यं 
सबंपाप॑ प्रणस्यति ॥! 


सबंदा सर्वकार्येपु 
नास्ति तेपाममपूलम | 
गेपां हृदिस्थों भगवान्‌ 
मद्लायतनो हरि: ॥' 
(स्कन्ड० ७३३।१७७।७ ) 
“(नित्य सहिन्तयेदेव 
योगयुक्तों जनादनम । 


सास्य मन्ये परा रा 
को हिनस्म्यध्युताभ्रयम ॥' 


भह्टास्नानसहस्रपु 
पुष्करस्नानकोटिपु । 
यस्‍पाप॑ बिलय॑ याति 
स्मृते मश्यति तद्रों ॥' 
( गरूुड० १।२३०। १८०) 
'मुदर्त मपि यो ध्याये- 
नारायणमनामयम । 
सो5पि सिद्धिमबाप्रोति 
कि पुनम्तत्परायणः ॥' 
ध्रायश्षित्तान्यशेपाणि 
तपःकर्मात्मकानि वे । 
यानि तेषामरेषाणा 


कृष्णानुस्मरणं परम ॥! 
(विष्यु० २।६। ३९) 


' ज्ञाता है। विष्णुभगधानका निस्यभ्रति 
पूजन करनेसे समस्त पाप नष्ट हो 
६ जाते हे ४ 


जिनके हृदयमें समस्त मद्लोफ्े 
स्थान भगवान्‌ श्रीहरि विराजते हैं 
उन्हें कभी किसी कायमें कोई अमझ्ठल 
प्राप्त नहीं होता |” 

'ग्रीजनादेन भगवानका सदा 
, समाहित होकर खिन्तन करना 
साहिय; यही इस (जीच ) की परम 
रक्षा है। भला, जो भगवानके आधित 
हे उस कौन कष्ट पहुँचा सकता है?” 


“इजार बार गड्भास्नान करनेसे 
' भर करोड़ बार पुष्करक्षेत्रम नहानेसे 
' ज्ञो पाप नष्ट होत हैं वे श्रीहरिका 
' स्मरण करनेसे ही नण्ट हो जपते हैं ।” 
जो पुरुष अविनाशी नारायण- 
; देवका पक मुड्त भी खिन्‍्तन करता 
! है बह भी सिद्धि प्राप्त कर छेता हैं; 
| फिर ओ भगवत्परायण है उसकी तो 
बात ही क्‍या है !! 
जितने भी सप और कमंरूप 


प्रायश्विस हैं उन सबमें भीरकूष्णका 


| सारण करता सर्य श्रेष्ठ है । 


श्र विष्णुसदस्ननाम 
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'क्लिकल्मघमत्युम !.. “मजुष्योंकों नरककी यातनाएँ 
नरकार्तिप्रदं तृणाम | | ब्राप्तकरानेवाले कलियुगके अति उम्र 


प्रयाति बिलूय॑ सच्चे - 
स्सकृचत्रापि संस्मृते ॥ 


' दोष जिनका एक बार स्मरण करनेसे 


(विष्णु० ६१८ ।२१) भी तुरन्त लीन हो जाते हैं ।! 


'सकृत्स्मृतों 5पि गो|विन्दो 

नृणां जन्मशते: कृतम्‌ | 
पापराशि दहत्याशु 

तलराशिमिवानलः ॥' 
“यपारिरुद्गतरशिख' 

कक्ष दहति सानिल' | 
तथा चित्तखिते। विष्णु- 

योगिनां सवकिन्बिपम ॥' 


एकस्मिबप्यतिक्रान्ते 
मुहर्ते ध्यानवर्जिते । 
दस्युमिमुपितेनेव 
युक्तमाक्रन्दितु हशम्‌ ॥' 
“जनारदन मूतपति जगद्गुरु 
स्मरन्मनुष्यः सतत महामुने । 


दुःखानि स्वाण्यपहन्ति साधय- 


श्रीगोविन्द एक बार स्मरण किये 


, जानेपर भी मनुष्योंक सेकड़ों जन्मोंमे 
' किये हुए पाप-पुञ्रक्ो इस प्रकार 


तुरन्त ही भस्म कर देते हैं जैसे अभ्नि 
रूरईके देश्कों जला डालता है।! 


पज्ञिस प्रकार उँधी-ऊँची छपटों- 
वाला अभि वायुके साथ मिलकर 
मूवी घासके ढेरको जला डालता है 


; उसी प्रकार चित्तमें स्थित विष्णु- 


(विष्णु० ६१७।७४) ' 


भगवान योगियोंके समस्त दोषोंको 
नष्ट कर देत हैं ।? 
बिना ध्यानके एक मुह्ते निकल 
जानेपर भी छुटेरोॉंसे लूटे ज्ञात हुए 
व्यक्तिके समान अत्यन्त रूदन करना 
चाहिये ।! 
हे महाम॒ने ! समस्त प्राणियोके 
' अभु जगदूगुरु जनादेनका निरन्तर 
| स्मरण करनेसे मनुष्य समस्त दुःस्ो- 
! को दूर कर देता है और जिन-जिनकी 
| इच्छा करता दे उन सभी कार्योको 


प्यशेषकायोणिच याम्यमीप्सते |! , सिद्ध कर लेता है । 


शाहरसाष्य रब 
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एबमेकाग्रचित्त: सन्‌ |... इस प्रकार एकाप्रचित्त होकर 
संस्मरन्‍्मभुसदनम्‌ । | अीमधुखदनका स्मरण करते रइनेसे 
| मनुण्य जन्म्र, झृत्यु और ज़रारूप 


है 20080 ' ग्राह्मंसे पूूण संसारसागरको पार कर 
संसाराब्धि तरिष्यति ॥' , छेमा।' 
'कलाबत्रापि दोपादधे । “इस दोषपूर्ण कलियुगमें भी 
विपयापक्तमानस: ।_! विषयासक्त मनुष्य समस्त पापोंको 
कृबापि सकल पापं | करके भी थ्रीगोविन्दका खिस्तस 
गोविन्द संस्मरज्छुचिः ॥' , करनेस पवित्र हो जाता है।' 


'बाहुदेवे मनो यस्थ है मेंत्रेय ! जप, द्ोम तथा 


बन | 
जपहीमाचनादिपएु । 
तम्यान्तरायों मैत्रेय 


देवेन्द्रबादिक फलम्‌ ॥' 
( सिप्यु० २। ६१४३ ) , इन्द्रस्वादि फल विप्नरूप दी हट 


अर्चनादिमें जिसका चित्त भगवान 


। 
। 
। 
। 
| 
॥ 


बासुदेयर्मे लगा हुआ है उसके लिये 


'ठोकत्रयाधिपतिमप्रतिमप्र मा ब- | तीनों छोकोंक स्वामी, अनुपम 
| प्रभावशाली तथा अनेक रूपस प्रकट 


पत्‌ प्रणम्य शिया प्रभवेष्णुमीशम । | होनेचाले भगवानकों शिर झुकाकर 
| थोड़ा-सा प्रणाम करतेले मनुष्यके 

न्मान्तरप्रट्यकल्पसहस्र जात- | 
| इज़ारों मद्दाकल्पोर्मे, जन्म-जन्मान्तरों 


रत ॥ 
माशु प्रणाशमुपयाति नरस्य पापम्‌ ॥' | में क्रिय हुए सम्पूण पाप तुरन्त नए 
| हो जाते हैं ।! 


शकोउपि कृष्णस्य कृत: प्रणाम “श्रीकृष्णचन्द्रकों किया हुआ एक 

प्रणाम भी दृश अशभ्वमेध-यहांके 
| | [ थज्ञान्त ] स्नानके समान [ पथित्र 
दशाश्रमेधी. पुनरेति जन्म करनेवा ला | है। उनमें मी दशा अश्वमेघ 
करनेवालेका तो पुनर्जन्म द्ोता दै, 
किम्तु रूष्णकों प्रणाम करनेबालेका 
( महा० शाम्ति० ४७। ९१ ) | नहीं होता ।” 


दशाश्रमेधावरथन तुल्य 


कृष्णप्रणामी न॒पुनर्भवाय ॥' 


श्छ विष्णसदस्त्रनाम 


् 
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“अतसीपुष्पसद्भाश । “जिनका वर्ण अलसीके फूलके 
पीतवासप्तमच्युतम्‌॒ । ! समान है उन पीताम्परघारी श्री 
ये नमस्यन्ति गोविन्द ! अच्युत भगवान गोबिन्दकों जो 


न तेपा विद्यते भयम्‌ |! , प्रणाम करंगे उन्हें किसी प्रकारका 
( महा० शान्ति० ४७७ ९० ) | भय नहीं है ।! 


द ; 
शाउ्य नापि नमस्कार: | 'प्रमवान चक्रपाणिको जो शठता 
प्रयुक्तश्क्रपाणये | ' (दम्म) से भी किया हुआ नमस्कार है 
४ हे । च ५ 22०2 
संतारस्थ॒ल्बन्घाना- | वह भी निस्सन्देह संसारके स्थुल 
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मुद्देजनकरों हि सः ॥' | बन्धनोंकी काटनेवाला द्वोता है।' 
इत्यादिश्रतिस्मृतीतिहासपुराण- | हन्यादि श्रति, स्मति, इतिहास और 
हर | प॒राणोक्रे बचनोंसे [ यही त्रात सिद्ध 
3003 ! होती है कि वह देव पविन्नोमे पवित्र है | 
ज्रटानां च महल मड्ले सुर मंगलेंका मंगठ--मड्डल सुखकों 
तत्साधनं तज्ज्ञापकं च, तेपामपि , कहते है; जो उसके साधन और शापक 
परमानन्दलक्षणं परं मड्गलमिति | हैं उनका भी परमानन्दरूप परम मद्छ 
मड़लानां च मड्भलम्‌ । | द्ोनसे वह मद्ठलोंका महल है । 
देवत देवताना च देवानां देवः, . 'देजतं दवतानाम! अर्थात्‌ देबोंका 
धोतनादिभिः समृत्कर्ेंग वर्तेमान- ' देव है क्योकि वह प्रक्राशन आदियें 
त्वाद्‌। | सबसे बढ़कर है। 
भूताना यः अव्यय: व्ययरद्ितः ! तथा भूत-प्राणियोका जो अव्यय - 


५ नाशरहित पिता अथात उत्पन्न करने- 
ता ५ स 
पिता जनको यो देच बाला है। ऐसा जो देव है लोकमें 


देवत लोक इति वाक्यार्थ । | वही एकमात्र देव है। यह इस 
| बास्यका अर्थ है । 
“को देवः सबंभूतेदु गृढ: 'एक देव है जो सब ग्राणियोमे 


धर 
सर्वग्यापीसर्वमूतान्तरात्मा । | छिपा हुआ है, सर्वश्र व्याप्त है, सब 


शाहरभाष्य श््‌ 


क्मोध्यक्षः सर्वभभूताधिबासः ' जीवोंका अस्तरात्मा है, कर्मोंका 


' अध्यक्ष (कर्म-फलका विभाग करने- 
कर है | 

साक्षी चेता केवलो निगुणथ ॥ ! बाला ) है, सब भूतोंका अधिष्ठान है 
(६। ११) ' तथा सबका साक्षी, सबको खेतना 
| देनेबाला; एकमात्र और निर्गुण है।! 
'ये। ब्रह्माणं विदधाति पूर्व जो सबसे पहले प्रह्माको रखता 
योवै वेदाश्र प्रहिणोति तस्मे । ' है और फिर उसे चेद प्रदान करता 
तच्ह देवमात्मबुद्निप्रकाशं ग ' है, आत्मा और युद्धिक प्रकाशखरूप 
सु बाद ।ं न उस देवकीमे सुस्त शरण लेता हैं 0 
इति श्वेताश्वतराणां मन्त्रोपनिषदि | टेसा श्वेताश्वतर-शाखाके मन्त्रपनिषद्‌- 

में कहा हैं । 


सेये देवलेक्षत' (६। ३।२)! हान्दोग्योपनिषदर्मे कहा है-- 
'एकमेबाहितीयम! (६।२।१ ) इति ' “इस पूर्वोक्त देवताने ईक्षण किया । 
छान्दाग्य । 'चद्द एक ही अद्वितीय था ।! 

ननु कथम्‌ एको देवः जीव- |. प्ृ०-जीवाता और परमात्मामे तो 
। भेद है, फिर णक्र ही देव कैसे हो 


पक ॥।| श 
प्रयोर्भेदात्‌ सकता है 


न तत्पुट्टा तदेवानुप्राविशत्‌! उ०-ऐमा मत कहीं; क्योंकि 'ड्स 
(है० उ० २।६) 'स एप इह प्रविष्ट | रचकर उसीमें प्रविष्ठ हो गया।' 'बद्द 
इस [शरीर] में नखस लेकर [शिखता- 
परयन्‍्त] अजुप्विष्ट दे! इत्यादि श्रतियोसे 
इत्यादिश्रुतिभ्यो5विक्ृतस्प परस्य | अबिकारी परमात्माका ही बुद्धि तथा 
बुद्धितदुवृत्तिसाक्षिस्पेन. प्रवेश- | उसकी इत्तियेंके साक्षरूपसे प्रवेश 
श्रवणादभेदः । : कह्ढे जानेके कारण उनमें अभद हैं | 


प्रविष्ानामितरेतरमेदात्‌ परात्मै- यदि कह्ढो कि प्रविष्ट हुओंका तो 
९ परस्पर भेद होता है, फिर जीव और 
0८७ 


आनखाम्रेम्य: (चू० 3० १॥४।७) | 


रद्द विष्णुसदस्नर नाम 
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कत्व॑ कथमिति चेत्‌ , न; 'एको देवः | परमाव्माकी एकता कैसे ह्वो सकती है, 
तो ऐसा कहना ठीक नहीं, क्योंकि 
धर ही देव अनेक प्रकारसे स्थित है! 
एक होनेपर भी अनेक प्रकारसखे 
विचार किया जाता है! “तुम एक 
ही अनेकॉर्मे अनुप्रविष्ठ हो! इत्यादि 
श्रतियोंसि एकका ही अनेक प्रकार 
प्रवेश कहा जाता है। इसलिये प्रविष्ट 
हुओमें मद नहीं है । 


बहुपा सन्रिविष्ट: (नै० आ० ३। १४) 
एकः सन्‌ बहुचा विचार: (नलै० 
आ० ३। 2१) व्वमेक्रॉडइसि बदुन- 
नुप्रविष्ट" (तैं>० आ० ३। १४) 
इ्त्यकस्थेव बहुधा प्रवेशश्रवणात्‌ 
प्रविष्टानां च न भेदः । 

इसी विपयर्म “द्विरण्यगर्भ:" आदि 
आठ मन्त्र हैं। “कम्मे देघाय' इस 
तैत्तिरीयक श्रतिमें भी एकारका लं.प 


हुआ है;# अतः यह मन्त्र भी एक ही 
देवका प्रतिपादक है । 


'हिरण्यगर्म! (ऋ० बे० १०। 
१२१। १) इस्प्टी मन्त्राः । 
कसम देवाय इस्यत्र एकारलोपनेक- 
देवतप्रतिपादकस्तैत्तिरीयके । 


'अभियधेका भुबन॑ प्रविष्टो |. कठोपनिषदमें. कहा है--'जिस 
प्रकार संसारमे व्याप्त हुआ एक ही 
अश्निपृथक्‌-पृथक्‌ आकारोंके संयोग- 
एकम्नथा सबभतान्तरात्मा से भिन्न-भिन्न रूपवाला द्ोता है उसी 
प्रकार समस्त प्राणियोंका एक ही 
अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोके अनुरूप 
वायुयपैको भुतन प्रविष्ठ और उनके याह्र भी स्थित है। 
जैस एक दी विदवव्यापी वायु मिक्न- 

रूप॑ रूप॑ प्रतिरूपे। बभूव । | (झ्क्ष रूपोक्के असुसार तद्ूप दी गया 

है उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका 
पक ही अन्तरात्मा भिन्न-भिन्न रूपोंके 
रूप रूप प्रतिरूपो वहिध ।| | संयोगसे उनके अजुरूप है और उनसे 


& अर्थात यहाँ 'कस्म' के स्थानमें 'एकरम' समझना चाहिये। 


>> >-+-++त+++++++++++ 
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रूप रूप॑ प्रतिरपों बसव । | 


रूप॑ रूप प्रतिरूपो बहिभ ॥ 


एकस्तथा सवमतान्तरात्मा 


झाइुरभाष्य २७ 
बा पलक: जा; “वाई कक कई चिट बहस का अपन 'यहॉर्टिसिन कक चाप पक ्य्पि टेक पट कक ब्यॉ्टििटिक चयर्पिकीयक 
सूर्यो यया सर्बलोकस्य चश्षु- | बाइर भी सर्वत्र व्यात है। जिस 
| प्रकार सम्पूर्ण जगतका नेत्र सू्थ 
| दशनजन्य बाहा दोषोंसे लिप्त नहीं 
' होता उसी प्रकार समस्त प्राणियोंका 
न ठिप्पने लोकदू:खेन बा यः ॥ | "* अन्तरात्मा परमेश्वर उन सबके 

श | दुगखोंस लिप्त नहीं होता, क्‍योंकि 

“एको बशी संवभूतान्तरा/्मा | बास्‍्तयमें वद्द शरी रस मिन्न है। समस्त 
ह भूसोंका एक ही अन्तरात्मा है, जो 
' सबको वशमें करनेवाला दे और अपने 
! पक दी रूपको नानाप्रकारका कर 
लेता है, अपने अन्तःकरणमें स्थित 

। उस देबकों जो घीर पुरुष देखते हैं 
। उन्हींकों नित्य-सुख प्राप्त होता है, 
मेक्रो बढ़ना यो विदधाति कामान्‌। | औरोॉंकों नहीं। जो नित्योंका नित्य 
; ' और चेतनोंका चेतन दे तथा जो अकेला 
। ही अनेकोंकी कामनाओ को पूर्ण कर्ता 


ने लिप्यते चाक्षुपैता घदोपै: । 


एकम्तथा. सभूतान्तगात्मा 


एक रूप बहूधा यः करोति । 
तमास्मस्यं येडनुप्यन्ति घीरा- 
स्तेषा सुर शाश्वत नेतरपाम ॥ 


'निस्यों निस्याना चेतन श्र तनाना- 


तमान्मस्थं येडनुपश्यन्ति धीरगा- 


स्तेपां शान्ति: शाश्वती नतरेपाम )।' 


इति काठके (२ | ५ । ९-१३) 


'ब्रद्म वा इदमग्र आस।देऋमेव तदेक 


सन 


व्ययवतू (११।४॥।११) 


' है उसे जो घीर पुरुष अपने अन्तः- 


करणम स्थित देंखते हैँ उन्हें दी नित्य- 
शान्ति प्राप्त होती है, औरोंकों नहीं।' 


बृहदारण्पयकापनिपदर्मे कहा है- 
प्रथम एकमात्र यद्द ब्रह्म दी था 


' अकेला होनसे उस अपने ऐश्ययस 


ज्ान्‍्यदतोउस्ति द्रष्टा। (१।७।२३) ! 
इत्यादि बृहदारण्यके । 


'अनेजदेक॑ मनसों जवीयः:' (४० 


तप्ति न हुई, 'इसके अतिरिक्त और 
कोई द्रष्टा नही दे! इत्यादि । 


इशावास्यमें कद है- 'यद्द एक है, 


उ० ४) "“तत्र को मोहः कः शोक | चछता नहीं है [तथापि] मनसे भी 
एकल्वमलुपन्‍्यत:” (ई०3उ० ७) हति | अधिक बेगवाला दे।! “एकत्य देखने- 
इशावास्थे । बालेको फिर क्‍या शोक और क्या मोह 


श्द 


विष्णुसदर्सनाम 


बर्पिलेटक ॉसिलियक चॉ्पि्िकर यॉरएि: ७७ नई: 4७०: चार्सिलिटकक पा: वईएमी- बहॉर्टि- प्यार्टिर: 2 व्कॉि: क या पक नाई प्रक. 


आत्मा वा हृदमेक एवाग्र आसीज्ञा- 


न्यत्किश्नन मिपत्‌।' (0० 3० ११) 
र्वेपां भूतानामन्तर: पुरुष: स म 


9। १०) एक सद्िप्रा बहुघा 
बदन्ति !! (ऋ० सं० १। २२। 
१६४ | ४६) एक सन्‍्ते॑ बहुघा 
कल्पयन्ति ।! 
एकः ॥' 
विश्वा! 'एक एवाप्मिबंहधा समिद्ध 
इति ऋग्वेद । 'सदेव सोम्येदमरग् 


आसीदेकमेब्राद्वितीयम' इति छान्दोग्ये ' 


(६|२॥।८५) 
'सर्वभूलम्थितं यो मा 
भजस्येकल्वमाशित' । 
बतमानो5पि 
स योगी मय्रि बतते ॥' 
(६। ३१) 


सबंधा 


(विद्याविनयसम्पन्ने 
ब्राह्मणे गत्रि हम्तिनि। 
शुनि चंब श्रपाके च 


पण्डिता' समदर्शिनः॥' 
(५। १८) 
'अद्दमात्मा गुडाकेश 
सर्वभूतारायस्यितः । 


अहमादिश्व मध्य च 
भूतानामन्त एवं च ॥! 
१० | २० 


द्यावाभमी जनयन्देव , 
एको दाधार भुवनानि ' 


[ श्रति कहती है--] 'पहले यह एक 
आत्मा ही था और कुछ भी न था।! 


' 'समस्त प्राणियोंके भीतर जो पुरुष 
आस्मेति विद्यात | ( ए0०आ० ३।' है यद्द मेरा आत्मा है-पेसा जाने ।! 
। | ! ऋगवेदका भी कथन है--'डस एकक्ो 


ही प्राह्षण छोग नानाप्रकारसे कहते 
हैं ।' (उस एककी ही नानाप्रकारसे 
कल्पना करते हैं ।' 'यद्द एक दी देख 
पृथिवी और स्वरगंकों रखता हुआ? “वह 
अकेला ही सम्पूर्ण लोकोंकों धारण 
किये हुए है।' 'अनेक प्रकारस बढ़ाया 
, हुआ अश्विएक ही है।' हान्दोस्यम भी 
कहा ऐ- हे सोम्य ! पहले एकमान्न 
यह अटितीय सन्‌ ही था ।! 


... श्रीगैतोपनिषद्म कहा है--'्ज्ो 
पुरुष एकत्वमें स्थित धोकर सम्पृर् 
भूतोंमे स्थित मुझ परमात्माको 
मजता है वह योगी सब प्रकारस 
बनता हुआ भी सुझहीमे चलता है ।' 
“परण्डितज़न. विद्याविनयसम्पन्न 

 ब्राह्मणमें, गोमें, दाथीमें, कुत्तेमे और 

' चाण्डालमें भी समान टृष्टि रखनेयाले 


। दोते हैं।' 'हे अजुन ! मैं सम्पूर्ण भूसोंके 
| अन्तःकरणोंमं स्थित उनकझा आत्मा 
। हैँ तथा मैं हो समस्त प्राणियोंका 
| 
| 


आदि, मध्य और अन्त भी हैँ ४ 


शाह्रमभाष्य 


२० 


सिये>- बामिटिक- रसिये> कर पड चक्र वा आई ८:2७ नि, ना व: नि 


दा । 


भूतप्रथरताव- 
मेकस्थमनुप्त््यति । 
तत एवं च विस्तार 
ब्रह्म सम्पधते तदा ॥' 
(१३। ३०) 
प्रका शयत्येकः 
कृत्ख छोकमिमं रवि: । 
सत्र क्षेत्री तथा कृर्स्त | 
प्रकाशयति भारत ॥' ह 
(१३१।३३) , 


] 
4 
4 


गया | 


पमरवेवर्मान्परित्यम्य 
मामेक॑शरणं बज । 
अहं त्वा सबपापम्यों 
मोक्षयिष्यामि मा शुचः ॥|' 
(१८ । ६६) ' 


इति गीतोपनिषत्सु । 


'हरिर्क, सदा ध्येय 

भबद्धिः सबमंखित | ।ै 
ओमित्येव॑ सदा विद्या 

पटठवच्व स्यात केशव || 

(हरि० ३। ८९ । ९५) , 

"आश्रय खल देवाना- 

मेकरत्व॑ पुरुषोत्तम | | 
घन्यश्रात्ि महाबाहो 

लोके नान्‍्यो5ल्ति कश्षन | 


इति हरिवंशे । 


भवति मनोर्माहात्म्यस्यापिनी ' 
यह किल्व मनुर्वदलड्धेपजम!' 


३. नम 


श्रृतिः 


“जिस समय भूसोंके पृथक-पृथक 
भावकों एक (परमात्माके संकल्प ) 
में ही स्थित देखता है और उसीसे 
सब भूतोंका विस्तार हुआ ज्ञानता 
है उस समय बहामको प्राप्त हो जाता 


है।' हे अजुन ! जिस प्रकार पक 


ही सूर्थ इस सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको 


प्रकाशित करता है, उसी प्रकार एक 


ही आत्मा सम्पूर्ण क्षेत्रकों प्रकाशित 
करता है ।' 'इसलिय, सब घर्मोको 


' स्यागकर केबल एक मेरी ही 


शरणको प्राप्त हो, में तुझको सम्पूर्ण 
पापोंस मुक्त कर दूँगा; तू शोक 
मत कर ।' 

हे विप्रणण | आपलोगोको 
ससवगुणमें स्थित होकर स्वदा एक- 


, मात्र श्रीदरिका हो ध्यान करना 
' बाहिय; भाप सदा ऑओकारका जप 


ओर भ्रीकशावका ध्यान करें ।! 
दे पुरुषोसम ! निश्चय ही सम्पूर्ण 
देखताओंमें एक आप दी आश्चर्यरूप 


' और घन्‍्य दं। दे मदाबादो | स॑ंसारमें 
[ आपके समान ] और कोई भी नहीं 


है । इस प्रकार दरिवंशमें कहा है । 


जो कुछ मनुने कद्दा हें बह ओोपधि- 
रूप है यह श्रुति मनुका माहाप््य 


३३० विष्णुसदस्तनाम 
बसिटफ नासिटक नरक याएिट  ब्या्जिट पे: पक गाज कक गई: टिक नर: रपट पाप पर व्यरप्किप, 


(तै० सं० २।२।१०।॥२) इ्ति | । बतलानेवाली है। और मनुजी कड़े 
मनुना चाक्तम-- 


सव भूतस्थमात्मान | दै- समस्त भूतोंमें व्यिह अपने आत्मा- 
सर्वभूतानि चात्मनि । [को और समस्त भूतोंकों अपने आस्मा- 
सम्पश्न्नात्मयाजी वे : में देखता हुआ आत्मयज्ञ करनेवाला 


खाराज्यमधिगच्छति ॥' 

इति (मनु० १२९। ०९१) । 
“सृश्टिम्पित्यन्तकरणी ।,.. “वह एक्क ही जनावेन भगवान 
| अन्नविष्णुशिवाध्मिकाम्‌ । ः संसारकी रचना, स्थिति ओर संद्वार 
५ कर बस | करनेवाली ब्रह्मा, विष्णु और शिवरूप 

(विष्णु० १। २। ६६) । तीन संज्ञाओंको प्राप्त होता है ।! 

तस्मान्न विज्ञानमतेडम्ति किल्नित इसलिये हे द्विज ! विज्ञानके 
लिधा और कोई वस्तु कभी कुछ 
भी नहीं दें। यद्द एक विज्ञान हो 
, अपने-अपने कर्मोके भेद्स विभिन्न 


| पुरुष स्वाराज्य लाभ करता है।' 


क्चित्‌ कदाचिद्द्विज वस्तु नातम्‌ | 


विज्ञनमेक निजकर्मभेदाद- 


तैबेहुघार । छॉको 
विभिन्नचिरबहुधाम्युपेतम ॥ । चित्तवालॉंकों मिन्न-मिन्न प्रकारका 
'ज्ञानं विशुद्धं विमल विशोक- ' प्रतीत हो रहा हेँ। यह शान शुद्ध, 
€्‌ न भर हे 
मशेपछोभादिनिरस्तसन्नम, | * निमछ, शोकह्ीन आर लोभादि 


' सम्पूर्ण सह्लोल रहित दे । बद्दी एक- 
मात्र सस्‌ श्रेष्ठ परमेश्वर दे तथा 
से वासुदेबो न यतो5स्ति किच्वित्‌ ॥ चद्दी चाखुदेव है---उससे पृथक्‌ 


(विष्णु० ३। १६ । ४३-४४) और कुछ नहीं दै ।! 


एक: सदेकः परमः परेदाः 


'यदा समस्तदेहेषु ,. व्यय वि: समस्त देदहमें एक दी 
तदा हि 5] अप के पुरुष व्याप्त है तब “आप कोन हैं ? 


मित्येतदिफलं बच: ॥' . मैं अमुक हूँ?” यह कद्दना व्यर्थ है।! 
(विष्णु० २। १६१ ९) , 


शाकूरभाष्य डे१्‌ 
अबनिय> यिए ७ न्वानिसि, गई -यर५जि पे पई<डि नया 352 नह टक नई 2७ आई: ०2२७ नरक बाई कट नए पक, 


(प्ितनीलदिभेदेन . 'ज़िसप्रकार [ दृश्टि-दोषसे ] एक 
यथयैक इश्यते नभः। . द्दी करा, श्वेत, नील आदि अनेकों 

क मो 
तथेकः सन्दृथक्‌ एधक्‌ ॥ . अछग-अलरूग दिखायी देता है। यहा 

“एक: समस्त यदिहास्ति किल्चि-.' जो कुछ है वह रूब एक अच्युत 
रुदच्युतो नासि परं ततोउन्‍्यत्‌। भगवान्‌ ही है; उससे अतिरिक्त और 
सो स च त्वं स च सर्वमेत- कुछ भी नहीं है। वही में हूं, चद्दी तू 


दे ओर वह आत्मस्वरूप ही यह सय 
कुछ है; भद्‌-टप्िरूप मोहकों छोड़ । 
उन (जडभरत) के इस प्रकार कहने- 
पर उस परमार्थ-दष्ठटिवाले ज्रपश्रष्ठ 
(विष्णु० २। १६। २२-२७) (रह्टगण) न भेद-भावकों त्याग दिया।! 


दाव्मखरूप॑ं व्यज भेदमोहम | 
द्तीरितस्तेन स राजवय- 
स्तत्याज भेद परमार्थदृष्टि: । 


यमेनोक्तम्‌- यमराजने [अपने दृतोस ] कहा 
सकलमिदमह॑ च वासुदेव:ः  था-“यदद सम्पूर्ण संसार ओर में एक- 
परमपुमान्‌ परमेश्वरः स एकः । ! मात्र परमपुरुष परमेश्वर वाखुदेय दी 
इति मतिरचला भवत्यनन्ते. हैँ -जिनकी हृदयस्थ अनस्त भगवानमें 
हृदयगते जज तान्‌ विहाय दूरात्‌॥' ' ऐसी दृढ़ भावना द्वो गयी दे उ्दे तुम 
(विष्णु० ३ ५ ७३ ३२) , दृरस ही छोड़कर निकल जाया करो।! 


थदाह बसुधा सब ' दे देवगण ! पृथ्वीन जा कुछ 
,..._ सत्यमेव दिवोकसः । कट्दा है वह ठीक दी हैं; में, मद्दाद्बजी 
अह भवों भवन्तश्र | 
सब नारायणात्मकम्‌ | 
“विभूतयस्तु यास्तस्य ही हैं। जो उसकी विभूतियाँ हैं 
तासामेब पररपरम्‌ | 
आधिक्य न्‍्यूनता बाध्य- 


बाधकत्वेन वर्तते |" ' परस्पर बाध्य-बाधकरूपसे रहती है। 
(विष्णु०ण ५ $8 ३०-३१) , 


| और आप सब भी नारायणखरूप 


' उन्हींकी न्‍्यूनता तथा अधिकता 


हु विष्णुसदस्तननाम 
गॉर्दियिपक- गये वार्ड नई चिकने 2० नि कर 2 जप 2० आर 4 बिक आॉडियिक ८522... 


'भवानहं च विश्वात्म- 

नेक एवं हि कारणम्‌ | 
जगतो5स्थ जगव्यर्थ 

भेदेनावा व्यवम्थितों ॥! 


|] 


|... [ मगषान कृष्ण बलरामसे कहते 
, हैं] दे विश्वात्मन ! आप भऔर मैं 
' दोनों इस संसारके एक ही कारण 
। हैं। इस संसारके लिये ही हम दोनों 


(विप्णु० ७ । ९।३२) | भिन्नरूपसे स्थित हैं ।” 


ध्यया यदमय दन्त 


तदत्तमश्खिरं मया | 
मतों विभिन्नमात्मानं 
द्रष्ट नाहसि शइर ॥ 


योदह स्‌ त॑॑ जगचेद 
सदेवासुरमानुपम । 

“अविद्यामोहितात्मानः 
पुरुषा. भिन्नदर्शिन ।' 


विष्ण० ७५ | ३३ | ४७-४५) 
ते 


इति श्रीविष्णुपुराणे । 

बिष्णोरन्‍्यं तु पक्यन्ति 

ये मां ब्रह्माणमेत्र बा। 
कुतकमतयों. मृदा: 

प्यन्ते. नस्केष्यपः ॥ 
भे च मूटा दुरात्मानो 

भिन्न पर्यन्ति मां हरे; । 
ब्रह्मा्ण च ततस्तस्म|द्‌ 

बद्महत्या सम 


न्‍ू 


खधम्‌ ॥' 


| 
'. [श्रीकृष्णचन्द्र महादेवजीसे कहते 


' हैं--] जो अमय आपने दिया है वह 
' सब मैन भी दे दी दिया; हे शंकर ! 
! आप अपनेको मुझसे पृथक्‌ न देखते । 
' ज्ञो में हूँ वही आप और देवता, 
' अखुर तथा मनुष्योंक सहित यह 
_ खारा संसार है। जिन पुरुषोंका 
चित्त अविद्यास मोहित हो रहा है वे 
ही भदभाव देखनेवाले होते हैं।! 
, ““ इस प्रकार विष्णुयुगाणमे कहा है । 
भविष्योत्तरपुराणम श्रीमहादेवजी- 

' का बचन है-'ज्ञों छोग मुझे अथवा 
, बह्माजीको विष्णसे अलग देग्बत हैं 
, वे कुतकंवुद्धि मूहजन नीचे नरकमें 
गिरकर दुःख भोगते हैं। तथा जो 

' दुष्चुद्धि मूढलोग मुझे और 
: ब्रह्माज्ीकों श्रीविष्णुसे पृथक देखते 


इति भविष्योत्तरपुराणे महेश्वर- हैं उन्हें उससे बह्महत्याके समान 


वचनम्‌ 


तथा च हरिवंश केउाशयात्रार्या 


अद्देशरपचनभ्‌- 


पाप लगता है।' 


इसी प्रकार दृरिंशर्में कैलास- 
यात्राके प्रस्तंगमे महेश्वरका कथन है- 


शाहुरमाच्य डक 


५ । 
“आदिस्त सर्वसावानां |. “समस्त भाषोंके आवि, मध्य 
हज भवान्‌ । । ओर अन्त आप ही हैं । यद्द सम्पूर्ण 
स्वत्त: सवस व । पिश्य पहीसे 
हि श्घआ आ है और आपडी- 
त्वयि सर्व प्रलीयते ॥! | ! डुभा दे ४22 
(हरि० ३। ८८५१) | में लीन होता है।' 
अहं त्वं सर्वगो देव ,.._ दि जनादँन ! हे सर्वव्यापक देव ! 
त्वमेवाहं॑ जनादन । ' पैंही यू है और त्‌ दी मैं हूँ। सम्पूर्ण 
आवयोरनन्‍्तर | नाखि ' लिल्लोकीमें हम दोनोंका शब्दसे या 
शब्दरथेजगलये ०8 ह श 
रे ॥ * अर्थ किसी प्रकार भी भेद नहीं है। 
भामानि तब गोविन्द ' हे गोविन्द ! संसारमें जो-ज॑ 
यानि छोके महान्ति च || ५ रद आय जा ली जक 
पक लाए लॉगिन | महान नाम हैं व ही मरे भी हैं---इसरमें 
नात्र कार्या विचारणा ॥ | कोई सन्द ह नहीं है। हे गोपत ! है जग- 
! क्ाथजों आपकी उपासना है यही मेरी 
| द्वी। दे देव ! जो आपसे द्वप करता है, 
। इसमें सन्देह नहीं, वद्द मुझसे भी द्वेप 
करता है । दे देख ! क्‍योंकि में भूत- 
; 


ध्वदुपासा जगन्नाथ 

सैवास्तु मम गोपते । 
यश्न त्वा द्वेष्टि भो देव 

समा द्वेष्टिन संशयः ॥ 
ध्वद्विस्तारों यतो देव 

बह भूतपतिस्ततः । 
न तदस्तरि विभो देंब 


। प्रति भी आपद्वीका विस्तार हूँ 
! इसलिये द्वे सर्वव्यापक देव! 
। ऐसी कहीं कोई यस्तु नहीं है 


यत्ते बिरद्वितं कचित्‌ | > हे 
कं जे । जा आपसे रदित हो | जो कुछ 


धयदासीद्वर्तते यज्च 
यच भावि जगत्पते। 
से त्वमेव देवेश । दे जगत्पत : दे देवेश्यर ! बद्द सथ 
विना किब्वित्वया न हि॥' , आप ही हैं, आपसे अतिरिक्त और 


( हरि० ३। 4८ । ३०-६४ ) ' कुछ नहीं दे ।! 
हि 


था, जो कुछ है और जो कुछ द्वोगा 


४ 


विष्णुसइस्ननाम 


ब्कस2% सटे कर ०2222" 2७-72: 2 "यह >:24- "वईर्प कि 29%-'ई ० ल्‍- ': ४० हए :ऋ-बरट, 


इत्यादिवाक्पान्येकत्वप्रतिपाद- | 
कानि । | 

अपि च-आत्मेति तपगच्छन्ति ( 
प्राहयन्ति च (अ० सू० 9।१॥३) , 
आस्मेस्येब शास्रोक्ततक्षणः परमा- 
त्मा अतिपत्तव्य) । तथा हि पर- 
मास्मप्रक्रियायां जाबाला आत्मत्वे- 
नैबेनमभ्युपगच्छल्ति-- यं वा अह- 
मस्मि भगवों देवते अहं वे त्वमस्मि! 
हति । तथान्ये5पि-'यदेवेह तदमुत्र 
यदमुत्र तदन्बिद्द (क०उ००।१०) 
स् यशथ्चाय पुरुषे | यश्वासावादित्ये । 
से एक (तै०उ3०२।८।१२)' 
धदात्मानमेवाबेदहं ब्ह्मास्मीति' ( बरृ० 
ब०१।४०। १० ) तदेतड्ह्मापूवमन- , 
परमनन्तरमबाद्यमयमात्मा अहम ( बू० 
उ० २॥७५। १९० ) स वा एप 
महानज आत्माजरो5मरोअमृ तो5भयो 
ब्रह्म' (बू ० 3० ४ १४ । २५ ) हत्येव- 
मादय आत्मत्वोपगम्ा द्रष्टव्याः | 
ग्राहयन्ति च बोधयन्ति चात्मत्वे- 
नेश्वरं॑ वेदान्तवाक्यानि-- रुप त 
आस्मान्तयोम्यम्त:” (ब्रृ० उ०३। ७) 
ध्यन्मनसा न मनुते येनाइमेनो मतम। 


ये सत्र वाक्य एकत्वका ग्रतिपादः 
करनेवाले हैं । 

ओर भी--[ परमात्माको ] आत्म 
स्वरूपसे ही प्राप्त ढोते हैं और [ आत्म- 
खरूपसे दी ] प्रहण कराते हैं। 
इस सूत्रमे आत्मा” ऐसा कहकर 
शासत्रोक्त रक्षणविशिष्ट परमात्माका 


' ही प्रतिपादन करना अभीष्ठ है। 


तथा जाबाल शाखावाले भी परमात्म- 
प्रक्रियार्म 'दहे भगवन्‌ ! हे देव ! तू ही 
में हैँ और मैं दी तू है! ऐसा कहकर 


' उसको आत्मखरूपसे खीकार करते 
' हैं ।तथा “जो यहाँ है वही अन्यत्र 


है, जो अन्यत्र है वद्दी यहाँ है! 'जो यद्द 
इस पुरुषमें है ओर ज्ञों आदित्यमें दे 
यह एक ही है! 'तथ उसने अपनेही - 


' को जाना कि में ब्रह्म हूँ" 'बह यह ब्रह्म 


अपूर्य ,भनन्य, अनन्तर और अबाह्दा है; 
यह आत्मा ही ब्रह्म है बह यद्द महान 
अजन्मा आत्मा जरा, सरण, स्त्यु 
और भयसे रहित घह्म ही है! इत्यादि 
ब्रह्मझों आत्मखरूपसे खीकार कराने- 
बाले और भी बहुतसे इृष्टान्त ध्यानमें 
रखने योग्य हैं । इनके सिवा ध्यह तरा 
अन्तर्याम्मी अमर आत्मा है! ज्ञों 
मनसे मनस नहीं किया ज्ञाता बल्कि 


झाहरभाष्य झ्ध्‌ 
कटे" :७- ब्टके: 2० आए बाई बस "कर्क का कक, टन नए. बजे कि यिज-बारि 2. 
,तंदेव ब्रह्म त्व॑ बिद्धि नेद यदिदमुपासते! | जिसके कारण मनका मसलन करना 
| कहा जाता है, सू उसीको प्रह्म जान, 
(के० उ० १। ५) 'तत्सत्यं स आत्मा | थे छोग जिसकी उपासना करते हैं चदद 
ग्रह्म नहीं है 'बह सत्य है,बद्दी आत्मा 
है और बह्दी तू है' इत्यादि अन्य वेदान्त- 
इत्येवमादीनि । | वाक्य भी ईश्वका आत्मभाचसे ग्रहण 

| और बोध कराते हैं । 

। पू०-प्रतिमामें विष्णुदृष्टि करनेके 


ननु प्रतीकदर्शनमिदं विष्णु- | 
प्रतिमान्यायेन भविष्यति । । समान यह प्रतीक-दर्शन ही होगा । 


तत््वमसि' ( छ० 3० ६। ८। १६ ) 


तदयुक्तमू, गौणत्वप्रसज्ञात्‌ू, ,_ उ०- ऐसा कद्दना ठीक नहीं; इससे 


वाक्यवैरूप्यात्व । यत्र हि प्रतीक- ८ परमात्मामें ] गोणता आ जायगी 
' और वाक्यका रूप भी बिगड़ जायगा। 


भप्रेयते हब ५ । हों हि 
दृष्टिरमिप्रेयते सकृदेव तत्र वचन | जहाँ प्रतीक-दृष्टि अभीष्ट होती है वहाँ 
भवति। यथा--'मनो ब्रह्म' ( छा० | केबल एक बार ही कह्दा जाता है; जैसे-- 
उ० ३।१८ | १ ) 'आदित्यो ब्रह्म मन ब्रह्म है! आदित्य बक्ष है' हत्यादि। 


| किन्तु यहाँ “तू मैं हैँ और मैं ही तृ है? 


छा०3०३|॥१० | £ ।हह , 
; ) इति । इ् | इस प्रकार [ परस्पर अम्ेद करके ] 
हे ध्च अ न डर  अ 
पुनः व्वमहमस्मि ह॒ वै व्यमसि । कड्ठा है । अतः प्रतीकश्रतिसे विरू- 
इत्याह | अतः प्रतीकश्रतिवरूप्या- ! पता होनेके कारण अभेदकी ही ग्राति 


दर्भेदभ्रतिपत्ति। । भेद्दृष्टथपवा- | होती है । इसके सिवा मेददष्टिकी 
दाद । तथा हि-अथ योउन्या | निन्‍दा करनेसे भी यही सिद्ध द्ोता 


व | है, जेसा कि--जो अम्य देववाकी 
॥ 
देवतामुपास्ते अन्योडसावन्योडहमस्मीति | यह समझकर उपासना करता है कि 


न स वेद यपा पशुः! (ब्रृ० उ० १। | यह अन्य है और मैं अस्य हैँ, वह 
कर ति | नहीं जानता; अतः यह [द्बताओोंके] 

24£० ) मृत्यो: स मृत्यु के लोक 
$ ) इत्योः स इतल्युमामोति व | पशुके समान दै' “जो इस लोकमें 

इंद्द नानेत्र पश्यति' (च्रू० उ० ४॥ ४। । अनेकवत्‌ देखता है वह झृत्युसे सत्यु- 


चर विष्णुसदस्तनाम 
ब्य920... «८200...4८२2७..<४92-02 ४०2 ब2७-६९२०५, ८२२७५ ६८०२७, ६८२७०. ६९६४..६३०.. 
१९, ) प्यथोदर्क दुर्गे दृष्ट पर्वतेषु | को प्राप्त दोता है? 'जिस प्रकार पर्बंत- 
शिखरपर बरसा हुआ जल पव्॑तॉर्म 
विधावति । एवं धर्मान्‍्यृथक्पश्यंस्ताने- | (दर्बतोंके निम्न भार्गोमे) फैल जाता है 
१ उसी प्रकार आत्मा धर्मो ( देदघारी 
बाल आठ 00% ४ जीयों ) को विभिन्न बज का डन 
(द्वितीयादे मय भवति' ( बृ० 3० १। | (डपाधियों)द्वीका अजुगमन करता है! 
“दुसरेस निश्चय ही भय द्वोता है''जिस 
समय यह इस (आत्मा) में थोड़ा- 
कुरुते। अथ तस्य भय मव॒ति । तत्तेब मय॑ | सा भी अन्तर करता है तभी इस भय 
ह । | दोता है। फेसा माननेयाले विद्वानको 
विदुषो मन्वानस्य' ( नै० उ० २। ७ ) | भी यह ( भेदशान ) भयरूप ही है! 
* । जो सबकी आत्मास भिन्न देश्वता 
| है उसका सब तिरस्कार कर देते हैं! 
( भ्ृू० 35० २। ४ । ६ ) इस्येवमाद्या ' ह्यादि । इस प्रकारकी अनेकों श्रुतियाँ 
भूयसो श्रुतिभेंद्ष्टमपचदति । | भेददश्टिकी निन्‍दा करती हैं । 
तथा “आस्ौत्रेदं सर्वम! (छा० उ० | तथा “यह सब आत्मा ही है! 
७। २५। २ ) 'आत्मनि विज्ञाते सर्व- | “आत्माक्रो जान लेनेपर यह सब ज्ञान 
मिद विज्ञातं भबति' इदं सब यद्यमा- | लिया जाता है' 'यह जो कुछ है सब 
त्मा! (बृ० उ० २। ४ । ६ ) अह्वेद | आत्मा ही है! 'यह सब बह्म दी है! 
विश्वम' (मु० उ० २। २। ११ ) इत्यादि श्रतियाँ [ अभेदका प्रतिपादन 


४।२) 'यदा द्येवेष एतस्मिननुदरमन्तरं 





प्मव त॑ परादाद्ोडन्यत्रात्मनः सब वेद 


इति श्रुति: । करती हैं | । 
तथा स्मृतिरपि स्प्ृति भी कहती है-- वि पाण्डव ! 
यज्ज्ञात्वा न॒पुनर्मोह- | जिस जानकर फिर तू इस प्रकार मोह- 
मेंवं यास्यसि पाण्डब | | को प्राप्त नहीं होगा और जिसके द्वारा 
येन. भूतान्यशेषेण तू सम्पूर्ण भूतोंकों अपन आरत्मार्मे 


द्रत्यस्यात्मन्यथों मयि|' ..«. काश 
, और ! अर्थात्‌ 
( सोता ४ । ३७ ) । ।ए खुधस भी देखेगा व्‌ क्षेत्र 


सेत्रशषेत्रज्षे शरैकर्व सर्वोपनिषत्‌- और फेर ईशवरकी सम्पूर्ण उपनिषदोर्मि 
प्रसिद्ध द्रस्यसीत्यथेः । | प्रसिद्ध एकता देखेगा । 


हि. 


शाहरभसाष्य इज 
बॉस ब्52०-बहिज ७ लिप --बरमिफे- ना: बलि आईये फ--यजिये- गाए नाक यो नये, 


'सभूतेषयेनेक “जिसके द्वारा सम्पूर्ण भूतोँमें 
मावमव्ययमीक्षी। । _ एक अविनाशी भाव देखता है ओर 
+ भूर्तों- 

पर्त॑_विमत्ते । [ उस आत्मतरवको ] विभिन्न 
५0085 : में अभिश्नरुपसे स्थित जानता है उस 


तः र ह्व् १ ह 
ज्ञान बिद्धि सात्तिकम ॥ शानको सास्यिक जानो ।' इस प्रकार 
(गीता १८ । २० ) 


हे | ६ ” ; भगवानने भी “अद्गैत-आत्मदर्शन ही 
इति अद्वतात्मब्वान सम्यग्दशन- 


क्यू गपिजज्ञाटला: सम्यग्दशन है! ऐसा कहा है । अतः 
मित्युक्त भगव॒त + . आत्मखरूप ईश्वरमें ही मनको स्थिर 


न्येवे द 
श्वरे मनो दधीत । करना चाहिये । 
“भूतात्मा चेन्द्रियात्मा च इसके सिब्रा आप भृतात्मा, 
प्रधानात्मा तथा भवान । . इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा 'भात्मा ओर 


आत्मा च परमात्मा च 
व्मेंकः पन्ना स्थितः 
€ विष्णु० ७। १८॥ ७५० ) 


' परमात्मा हैं; इस प्रकार आप अकेले 
ही पाँच प्रकारसे स्थित हैं! 


इति च । , तथा अथवा है अजुन ! इन सबको 

अथवा. वहुनेतेन | बहुत ज्ञाननेस तुम्हें क्या प्रयोजन 
वि बाज ल्‍ः ४७ 

* कि ज्ञातेन तवाजुन | , छ्ले! मैं अपने एक अंश्स दी इस 


विश्भ्याहमिद कृरस्न- सम्पूर्ण जगतमें प्रविष्ट दो कर स्थित हैं।” 


मेकांशेन स्थितों जगत्‌ ॥! ' तियाँ 
इत्यादि [ स्मृतियाँ भी यही बतलाती हैं ] 


( गीता १० | ४२ ) 


इति च। 
अविद्योपाधिपक्षेजपि प्रमाणवादः ,._ अविद्यारूप उपाधिके सम्बन्धर्मे 
समस्त- | भी यह प्रमाणवाद है--'एक दी 
“एक एव मह्ानात्मा महान आत्मा दे, धद्दी अहंकार कहा 


सो5इड्जारोईअमिषीयते ) ' जाता है और उसे ही तस्वज्ञानी- 


बट 


विष्णुसदर््ननाम 


बजे चने व ४2 नए के फेक बस 2 आफ बजट बा 22, “बे पे ४- रअ2क, 


स जीव: सोन्तरात्मेति 
गीयते तत्वचिन्तकेः || 
तथा विष्णुपुराणे-- 
“विभेदजनके ज्ञान 
नाशमास्यन्तिक गते । 
आत्मनो ब्रह्मणो भेद- 
मसन्‍्त कः करिष्यति ॥' 
(६।७। ९६ ) 
पपरात्मनोम॑नुध्येन्द्र 
विभागं।उज्ञानकल्पित: | 
ध्षये तम्यात्मपरयो- 
विभागेडभाग एवं हि ॥' 


विष्णुधर्मे-- 
'ययैकस्मिन्धटा काशे 
रनोधूमादिभियुते । 
नान्‍्ये मलिनता यान्ति 
द्रखाः वुत्नचित्कचित ॥ 
तथा इन्द्ेरनेकेस्तु 
जीवे च मलिने कृते | 
एकस्मिन्नापरे जीवा 
मलिना: सन्ति कुत्रचित्‌॥' 
श्ति । 
ब्रह्याज्षवस्क्ये--- 


'आकाशमेक दि यथा 
घटादिषपु प्रथ्भवेत्‌ । 
तथास्मैको5प्यनेकेषु 


जलछाघारेष्विवांशुमान्‌ ॥' 


लोग जीव या अन्तरात्मा कद्दकर 
वर्णन करत हैं ।! 
तथा विष्णपुराणमें कहा है-- 


, विभेदजनक अज्ञानर्क आत्यन्तिक 
 नाशको प्राप्त हो जानेपर आत्मा और 


ब्रह्मका भेद, जो सर्वथा असत्य है, 
कौन करेगा ?* 


'हे राजन | आत्मा और परमात्मा- 
का विभाग अज्ञानकल्पित ही है। उस 
(अज्ञान)के नष्ठ हो जाने पर जीव और 
ब्रह्मका विभाग अभागरूप ही है।' 


त्रिष्णुधर्ममें कहा है---'जिस प्रकार 
एक घटाकाशके धलि या घुएँले 
व्याप्त होनेपर उसस दुरचर्ती अन्य 
घटाकाश कही किसो समय मलिन 


, नहीं होते) उसी प्रकार अनेकों दन्द्ों- 


स एक जीवके मलिन हो जानपर 
अन्य जीव कभी मल्िनि नहीं हो 
सकते ।' 


ब्रह्मयाज्ञवल्क्थ्मे.. कहा 


 'जिस प्रकार एक ही आकाश घट 
आदि उपाधियोंमें प्रथक्‌-पृथक्‌ 
' च्तीत होता है उसी प्रकार जलूके 


पात्रोंमे प्रतिविश्चित सूर्यके समाम 
एक डी आत्मा अनेक उपाधियोंमें 
, अनेक-सा जान पढ़ता दे ।' 


शाइ्रसाष्य 


#>ॉटिपक्षनन्वर्टि पक पाई से कक कक न क० बकॉरट 20%- धर 27% नर्टिलि: पेन 3 परे न्यास पक प्यॉ पक पॉप. वलिंटक 


'्षरात्मानाबीशते देव एकः' इति ' 


धेताश्तरेक । हान्दोग्ये-- 
“स एकघा भवति' (७२६।२)हत्यादि। 
प्त तत्र पर्येति' 'स वा एप एतेन देवेन 
चश्षुपा. मनसैतान्कामान्पश्यन्स्मते' 
“रोडविकृत एवात्मा खात्मायं जीव:' 
हति श्रुतेः । 'स एस इृह प्रविष्ट:" 
इति बृहदारण्यकश्रुतिः । 'आत्मेत्ये- 
बोपासीत' 'तदेतड्ह्मापृर्वम्‌! (बू ० उ० 
२।७। १०) 'नान्योइताइम्नि द्रष्ट 
नान्योइतोइस्ति विज्ञाता' (बू० 3० 
३।७॥ २३ ) 'मस वा एप महानज 
आत्मा योड्यं विज्ञानमयः' ( बू० उ० 
४ | ४। २२३ ) “अथ येडन्या देवता- 
मुपास्ते' (बू० उ० १।॥०।॥१०) 
ऐऐतदात््यमिद - सर्वम! ( 


६।८। १६ ) इत्यादि । 


'निश्चरन्ति यथा लोड- 
पिण्डात्तमात्स्फुलिड्का: | 


5 हमें इदेताइवतर उपनिषदर्मे यह श्रुति नहीं मिली; इलो लाशयकी एक और 


छा० उ० ' 


। 


, छन्दोग्योपनिष्दका 


' (जिस प्रकार तयाये हुए लोडेखे 


जेताखतरमें कहा है--'झर 
( अड़धग ) और आत्मा (चेतन) इन 
दोनोंका एक दी देख शासन करता है।' 
कथन  है--- 
'वद् एक ही श्रकार है! दत्यादि। 
श्रति कहती है-“'घद्द वहाँ सब 
ओर व्याप्त है' 'वह इन दिव्य नेत्रोंसे 
मनहीके द्वारा इन भोगोंकों देखता 
हुआ रमण करता है! अधिकारी 
परमात्मा ही यह अपना आत्मारूप 
जीब है! तथा 'यही यह इसमें अनु- 
प्रविष्ट दे" ऐसी ब्रृद्ददारण्यक श्रुति 
भी है। इसके सिवा “बद्ध आत्मा है-इस 
प्रकार, ही उपासना करे! “बह यह 
ग्रह्म अपूय दे ([ इस आत्माक सिया ] 
कोई अन्य द्रप्टा या अन्य बिज्ञाता 
नहीं दे! 'यद्द जो घिज्ञानमय दे वद्दी 
मद्दान अज़ आत्मा है 'तथा जो 
अन्य देवताकी उपासना करता है! 
“यह सब इसीका रुप है ह्यादि 
और श्रतियाँ भी हैं । 

योगी याज्ञवल्क्यका बचन है--- 


_ 


श्रुति मिलता हैं, जिसका पाठ इस प्रकार हैं--'विद्याविय्े ईशते यध्तु सोपन्यः! 


( खे० उ० ५। १ )। 


४० किष्णसदद्तनाम 
जिद किये गियर लिपिक "पक क--बिप "बह? सिीयिन--म्पियिक-बरसिययेक- बारिटयिक- 


सकाशादात्मनस्तद्वत्‌ | खिनगारियाँ निकलती हैं, उसी प्रकार 
प्रभवम्ति जगन्ति ढि |? | आत्मासे अनेझों जगत प्रकट 
इति योगियाज्ववल्क्ये । ! होते हैं। 


अजः शरीरग्रद्दणात्‌ 
स जात इति कीव््यते ।! 


शति बाह्य । 
'सर्पवद्रज्जुखण्डस्तु 
निशायां वेश्ममध्यगः । 
एको दि चन्द्रों द्वो व्योप्नि 
तिमिराहतचक्षुप:ः ॥ 
आभाति परमात्मा च 
सर्वोपाधिषु संस्थितः । 
नितव्योदितः खर्यज्योतिः 
सरत्रंगः पुरुपः परः॥ 
अहड्भाराविवेकेन 
कर्ताहमिति मन्‍्यते ।! 


श्ति । 


“एजमेबाय पुरुषः प्राज्ञेनात्मना 
संपरिष्वक्त:' बू० उ० 9 | ३। २१) 
सता सोम्य तदा सम्पन्ी भवति' 
(छा० उ० ६। ८।१) इति। 
एबं--- 
स्मायया खमात्मानं 
मोदयन्द्रेतमायया । 
स्वमात्मान 

डमते चर स्वयं हरि: ॥' 


शुणाद््॒तं 


ब्रह्मपुराणमें कहा है---“वद्द अजन्मा 
' दी शरीर भ्रहण करनेके कारण जात 
' (जन्मा हुआ) कहा जाता है ।! 
[ इसके सिवा ) 'जिख प्रकार 
' राजिके समय घरमें पड़ा हुआ 
' रस्सीका टुकड़ा सर्पके समान प्रतीत 
होता दे तथा तिमिररोगसे पीड़ित 
' मेत्रॉवालकी आकाशर्मे एक्र ही 
' अन्द्रमा दो-जेसा जान पड़ता है 
, उसी घ्रकार एक ही नित्योदित स्यं- 
' ज्योति सर्वगामी परम पुरुष 
परमात्मा समस्त उपाधियोंम स्थित 
« होकर भास रहा है। बह अहंकार रूप 
' अविधेकके कारण द्वी "मैं कर्ता हैं” 
ऐसा मानता दे ।? 
तथा “इसी प्रकार यह पुरुष 


प्राश्चात्माके साथ मिलकर! ओर 
हे सोम्य ! उस समय वह सत्से युक्त 

: हो जाता दै' इत्यादि 
एवं “श्रीहरि अपनी मायासे 
अपनेको मोहित कर द्वैतरूप मायाके 


कारण अपनेको शुणयुक्त अनुभव 
करते हैं 7 


शाहुरसाध्य छ्१्‌ 
गॉसिप "हिट बर्फ बई(< ४-१२: नई एनएनआई पक. न बारे 2७ अटक- 


तथा क्षेत्रज्ञ चापि मां विद्धि' (गीता | तथा 'झेत्रक् भी मुझे दी जान' 'ऊपर- 
१३।२) 'उत्कामन्तं स्थितं बापि' को ज्ञाते अथवा स्थित दोते हुए' 'शात 


गीता १०७ । १० ) अकज्ञानेनावृतं 
+ | मं हा ; त | अज्ञानसे ढका हुआ है' 'अध्यक्तसे 
ज्ञानमाँ (गीता ७५। १०) “अव्यक्ता- | 


दिविश्ेषान्तमविद्यालक्षण॑. स्मृतम्‌! | विशेष-( पश्चभूत ) पर्यन्त सब 
'आसौदिदं तमोभूतम! (मनु० १।५) | अविद्यारूप ही माना गया है''यद सच 


वाचारम्मणन्‌ ( छा० उ० ६। १। | अन्धकारमय था! [विकार] वाणीका 
9 ) “यत्र हि द्वेतमिब मवति तदितर 


इतर पश्यति । यत्र त्वस्थ सत्रमात्मैबा- 
भूत्‌ तत्केन क॑ पश्येत तत्केन क॑ |! होता है वहीं अन्य अन्यक्नो देखता है, 


जिप्रेत! (ब्ृ० उ० २।०।१४) , जहाँ इसके लिये सब आत्मस्वरूप ही 
९ स्मिन्सवां रबी न्या- | रब 

यस्मिन्सवाणि भूतान्या ' दो गया वहाँ किससे किस को देखे और 

संवाभूद्विजानत' । । क्रिसस किसको सूँघे!जिस अवस्या- 





| घिलासमात्र हैं! 'जहाँ द्वेतक समान 


तत्र को मोह: कः शोक | में सब भूत आस्मस्वरूप ही हो जाते हैं 
एकल्वमनुपश्यत: |! वहाँ पकत्व देखनेवास्ठे उस झानीकों 

॥ | $. 
(ई० उ० ७)... कया मोह ऑर क्या शोक दो सकता 


| है? जहाँ अन्य कुछ नहीं दखता और 


“यत्र नान्यत्पश्यति नान्‍्यदू विजा- बाई ह 
! अर क्कु ्र्ड 
नाति! (छा० इ० ७।२४। १) नव ः छ जानता दो ई यह भद्‌ 


भषेदोअ्यमज्ञाननिवन्धन:! निद् नानास्ति | अज्ञानके ही कारण है! यहाँ नाना 

किश्वन'! (क० उ० ४ | ११) 'मृत्यो: | कुछ भी नहीं है! “इस छोकमें जो 

स मृत्युमाप्रोति य इह नानेव पश््यति' | झनेकयत्‌ देखता है ब स॒स्युसे सत्यु- 
६ श्लु ता 

४ हे हर हि | 5 या | को प्राप्त होता है! सब भोर चक्षुबाला 

तिष्ठत्येको विश्वानि रूपाणि योनीश्र । है? 'जो योनि (मूल ) में स्थित है यदद 

सर्वा? | एक ही सम्पूर्ण रूप और योकगियाँ है? 


जरनिप- ब्यर्पलिट कन्या: ८ 


डर 


“अजामेकां लोहितशुक्ृनकृष्णां 
बद्नी: प्रजा: सृजमानां सरूपा:। 
। 


अजो ब्ेकों ज़षमाणोडनुशते | 


जद्दात्येनां मुक्तमोगामजोडन्यः ॥!. 
(इले० उ० 8३।७) , 
दिवात्मशक्ति विदधे' 'न तु तदू- 
दिंतीयमस्ति ततोहन्यद्विभक्त यत्पस्येत्‌' . 
(ब्रृ० 3० ४ )।३।२३ ) एको हि। 
रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु"" ( ख्वे० 3० 
३।२ ) इत्यादि । 
'मनोद्श्यमिद हूत॑ 
यत्किश्वित्सचराचरम । 
हममनीभावे 
देते नैबोपलम्यत ॥! 
(३।१।॥३१) 
यदि बिद्येत 
निवर्नेत न संशय: | 
मायामात्रमिद  द्वेत- 
मद्ेत परमार्थतः ॥' 
( ३।॥१७ ) 
या खप्न दयामासं 
रफ्दते मायया मनः | 
जाप्रदृद्याभासं 
स्फन्दते मायया मनः ॥' 
(३१२९५) ' 


मनसो 


'प्रपन्ना 


तथा 


इत्यादि गौडपाद । 


, में दैतका स्फूरण करता है! इत्यादि । 


विष्णुसदस्तनाम 


व्यापक मई: 2: गईल ७-2 नए उप प बाए 2:20 बाई: 32-2७ "ये, 


अपने डो समान बहुत-सी श्रज्ञा 
उत्पन्न करनेवाली एक लोद्वित दथेस 
और कृष्ण वर्ण अजाको सेबन करने- 


' चाला एक अज़ उसका अनुगमन 


करता है और दूसरा उसे भोगकर 
त्याग देता है! # “देखात्मशक्तिकों 
घारण किया!  खुषुप्तिमे ] उससे 
दूसरा ( बुद्धिरूप प्रमाता ) अन्य 
( इन्द्रियरूप करण ) अथवा पृथक्‌ 
(विषय ) कोई नहीं है जिसे बह देखे” 
एक ही रुद्र था दूसरा कोई नहीं? 
इत्यादि | 

तथा गोडपादकारिकामें भी कहां 
है-'यह जो कुछ चराचर द्वेत है 
सब मनका ही दृश्य हैं; मनका 
अमनीभाव हो जानेपर द्वैत उपलब्ध 
ही नहों होता ।' “इसमें सन्देह नहीं, 
प्रपश्च यदि होता तो अवद्य निवत्त 
हो सकता था; किन्तु द्वत केघछ 
मायामात्र है परमाथ्थतः तो अद्वेत 
ही है ।' (जिस प्रकार सप्नमें मन 
मायासे ही द्वेंतका स्फुरण करता है 


' उसी प्रकार मायावश मन ही ज्ञागृति- 


& यहाँ शजा ( बकरी ) के रूपकसे प्रकृति और पुरुषादिका वर्णन किया है । 
अजन्मा होनेके फारण मूरू-प्रकृतिका नास 'अजा' है; रज, सस्‍्व और तम--यहा 
क्रमशः उसके छोट्टित, झुछ ओर कृष्ण-वर्ण हैं। बद्ध पुरुष हो उसे सेवन करने- 
यारा अझ €॑ बकरा ) है और मुक्त पुरुष उसे मोगकर त्याग देनेवारा अज है । 


शाइरभाष्य 


दे 
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'तर्केणापि प्रपद्नस्य | 
मनोमात्रत्वमिष्यताम | 

इश्यत्वास्सव भूतानां 
खप्नादिविपयों यथा ॥' 
'द्वितीयाद मयं भवति ।' (ब्रू० उ० ; 
१।४।२) 'बज्ञाते त्वात्मनि नास्त्येतत्‌ ' 
6 ९ हा 
कार्यकारणतात्मन: ।'एको देव: सब भूतेप 
गृदः! (पे ० 3० ६५। ११) 'असद्जों हय॑ 
पुरुष: (बृू० उ० ४ ।३२। १५७ ) 
इति च | 
'विस्तारः सबभूतस्य 
बिष्णों: सवमिदं जगत्‌ । 

द्रष्टव्यमात्मवत्तस्मा- 
दमेदन विचक्षणैः:॥' 
(१३६७।८४) 

'सर्वत्र दैत्या: समतामुपेत 

समत्वमाराधनमच्युतस्थ | 
(१।१७।५९० ) 
'सबमभूतात्मके तात 


जगन्नाथ जगन्मये | 
परमात्मनि गोबविन्दे 
मिन्रामित्रकथा कुतः ॥' 
(१ । १८ । ३७ ) 


इति विष्णुपुराणे । 


तत्वमसि' (छा० उ० ६। ८ ) 
'अहं ब्ह्मास्मि (चर ० उ० १।४।१०) , 
हद सब यदयमात्मा' (बू० उ० २।. 
४।६ )'अयमात्मा ब्रह्म' (ब्ृ० 3० २। 
७] १९ ) 'तरति शोकमात्मवित' (छा ० 
उ० ७ १।३ ) “तत्र को मोदः क' 
शोक एकत्वमनुपश्यत: (६०३०७) , 


' रूपस दखमा चादिय।'''* 


तथा “स्वप्नादि विषयोके समान 


। सम्पूण भूत रदयरूप हैं; इसलिये 
ह तकसे भी प्रपश्चकों मनोमाजला ही 


जानो।!'“दुूसरेस निश्चय ही भय होता 
है! “आत्माको जान लेनेपर यह 


' आत्माकी काय-कारणता नहीं रहती” 


“कक दी देख सम्पूण भूतोंमे छिपा 
हुआ है “यह पुरुष असंग ही है? आदि । 


विष्णुपुराणमें भी कहा है--- 


: यद्द सम्पूर्ण जगत्‌ सब भूत विष्णु का 
' ही विस्तार है । अतः पिचक्षण 


पुरुषोकों इसे आत्माके समान अमेद- 


'हे दैंत्य- 


गण ! तुम सर्वत्र समताकों प्राप्त हो, 


क्योंकि समता ही श्रीअच्युनकी 
' आराधना हैं।! 'हे तात ! सर्व भूतमय 


' विश्यरूप परमात्मा जगदीश्वर श्री 


गोविन्दर्म शत्रु-मित्रकी बात कहाँसे 
हो सकती दै 

तथा “तु वह हैं! 'मैं ब्रह्म हैं! “यह 
जो कुछ है सब आत्मा दै! “यह 
धर्म दे! 'आत्मजझ्ानी 
शोकको पार कर जाता है! 
एवं 'पकल्व देखनेवालेको क्या 
मोद्द और क्या छोक /! 


जात्मा 


छठ 


वपिष्णुसहसतनाम 
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इत्यादि 
पुराणलॉकिकेस्पथ । 

सिद्धेज्थेंपपि वेदस्थ प्रामाण्य- 
मेष्टव्यम्‌ू-- 

धछपक्षसाधनैर कार्य- 

मर्थनातमाहद् चेत | 
तथा परोडपि वेद चे- 
च्छु_तिः परात्मदढ न किम्‌॥' 
व्त्यभियुक्तेरुक्तम । 


अन्यान्वितखार्थे पदानां 


सामरथ्य न कार्यानितखार्थ, तथा क््यान्बितखार्थ ( कार्यसे युक्त अपने 


सत्यथथंवादानामनन्बयप्रसड्भात्‌ अ- 


न्वयबुद्धें: स्‍्तुतित्वात्‌। न हि भवति , 
 धघिनकी इच्छावाला यायु-सम्बन्धी 
वायन्यं श्रेतमालमेत भूतिकामो वायुर्वे ! 


क्षेपिष्टा देवता! इति । रागस्येव 
प्रवतेकत्वमू, न नियोगस्थ । 


प्रशुविधशेषमें अभिप्राय हैं । 


श्रुतिस्मृतीतिहास- | 
, और छोकोक्तियोंसे भी [ यही बात 


इत्यादि श्रुति, स्व्रृति, इतिहास 


सिद्ध होती है | । 
सिद्ध अर्थ ( ब्रह्म ) में भी वेदका 


प्रमाण मानना चाहिये; यवा--- 


पयदि स्वप्ष और साधनोंसे 
अथंसमूहकों 

[ प्रभाकरमतायलूम्बी ] अथसमूहकी 

अकार्य (क्रियाके अयोग्य ) बतलाता 


, है तो दुसरे छोग श्रुतिकों परमात्मा- 
| काज्नान करानेवाली क्‍यों न मान ?! 


ऐसा श्रेष्ठ पुरुपोका कथन हैं | 
पदोंका सामथ्य अन्यान्वितखार्थ 
(अन्य पदसे युक्त अपने अथ ) में है, 


अथ ) मे नहीं | यदि एऐप्ा हो तो 
अथवार्दों (प्रशंसा-बाक्यों ) का अन्बय 
नहीं हो. सकता, क्योंकि उनकी 
अन्वय-बुद्धि स्तुतिरूप ही है। जैसे--- 


इवेस पञ्ुका आलमन करे, वायु 
निश्चय हो शीघ्र फल देनेवाला 
देखता है? इस वाक्यमें कार्यताका बोध] 
नहीं होता । इस प्रकार [ खगोदि- 
विषयक ] राग दी [ यागादिमे | अ्रवर्तक 
होता है, काये नहीं | 


$ जैसे 'गों छाओ! इस वाक्यमें 'गौ' पदुका “छाना! क्रियासे सम्बद्ध 


२ जैसे 'गोप' शब्दका अभिप्राय 'गोपाऊुन! कार्योन्वित ब्यक्तिमें नहीं बहिक 


जातिविशेषमे है । 


३ क्योंकि उनमें कार्यताबोधक खिछः-छोट आदिका अभाव होता है । 


शाइरमाष्य 


कप 
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तथा च्‌ श्रुतिः--अथो खल्वाहु: ' 
काममय एवाय पुरुष इति स यथा- 
कामो भवति तत्कतुर्मबति यत्कतुर्मवति ह 
तत्कर्म कुरुते यत्कर्म तदमिसम्पथते ।' 


तथा च स्प्रतिरपि-- 

'अकामत: क्रिया काचिदृ- 
दृश्यते नेह कस्यचित्‌। 

यबद्वधि कुरते कर्म 
तनत्कामस्य 


चेशितम ।॥॥' 
इति ) | 


(काम एप क्रोच एप: (गीता ३। ३७) 
इति। अन्यपराणामपि मन्त्रार्थ- 
वादानाँ प्रामाण्यमड़ीकर्तव्यम्‌ । 
तेपामप्रामाण्यकथनेन उरगत्वं गत- 
वान्नहुपः | तत्कथम्‌ - | 


ऋपषयस्तु॒परिश्रान्ता 

वाह्ममाना दुरात्मना | 
देवपेयो. महाभागा- 

स्तथा ब्रह्मयोडप्ला: ॥८॥ 
पप्रच्छु: संशय ते तु 

नहुएं पापचेतसम्‌ | 
य इमे ब्रह्मणा प्रोक्ता 

मन्‍्त्रा वै प्रोक्षणे गवाम ॥९%॥ 
एते प्रमाणं भवत 

उताद्ो नेति वासव । 
नहुषो नेति तानाद 

सहसा मूहचेतनः ॥१०॥ ' 


श्रुति भी कहती है---'कहद्दा भी 
है--यह पुरुष कामनामय है। यह 
जैली कामनायाला होता है पैसा ही 
संकल्प करता है, जैसा संकल्प करता 
है वैसा ही कर्म करता है ओर जैसा 
कम करता है,उसो को प्राप्त हो जा तादे।” 


तथा स्मृति भी कहती है--'इस 


। छोकमें बिना कामनाके किसीका कर्म 
। नहीं देखा जञाता;जो-ओो भी कमे किया 


जाता है सब कामनाकी दही चष्टा होती 


है।! तथा “यह काम है कोच दै!-- 
ह्यादि। अतः अन्य विपय-सम्बन्धी मन्त्र 
और अधवादोकी माँ प्रामाणिकतार्खाकार 
करनी चाहिये, क्योंकि उन्हें अप्रामा- 
णिक कहनेसे नहुपर सर्पयोनिको प्राप्त 


हुआ था । सो किस प्रकार ? [खुनिये--] 


दुशात्मा नहुषद्धारा शिविका उठाने 


में नियुक्त किय हुए निम्मल-स्वभाव 


महाभाग ऋषि, ग्रह्मपि और देवएियों- 
ने थक जानेपर पापी नहुपसे यह 


' शद्वा की- दे इन्द्र ! बेदमि गोभोंका 


प्रोक्षण करनेके लिये जो मन्त्र कद्दे हैं 
आप उन्हें प्रामाणिक मानते हैं या 
नहीं !' मूढ़वुद्धि नहुषर उनसे सहसा 
कह उठा, “नहीं ।! 


४६ विष्णसदस्रभाम 
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कषय ऊचचु:--- !.. ऋषियेंने कह्दा--तू अधमंमें प्रृत्त 
| | 
अधर्मे सम्प्रवृत्तस्त्य | हो रहा है और घमकों त्यागना 
मे ! पियोंने 
8 विजिवृक्षसि | | चाहता है; पूर्व कालमें मह हमें 
प्रमाणमेतदस्माक॑ हे हे अल लक 
पृव प्रोक्त महर्पिभिः ॥११॥ । 23«७७७७७४७७७४७ 
अगस्त्य उवाच--- !। अगस्यजी बोढे---तब राजा 
ततो विवदमानः सन्‌ | नहुपने ऋषियोंके साथ विचाद करते 
ऋषिभि: सह पार्थिव: । | हुए अधर्मातुर दो मेरे शिरका पाँचसे 
॥| 


अथ मामस्पृशम्मृर्ध्नि बेदी डिनर के पं वसा 
पादेनाधर्मपीडित: ॥१२॥ । हैं इन्द्र : इसस वह नष्ट - 


तेनाभूद्धतचेता: स | बुद्धि ओर श्रीद्दीन दो गया । उस 
निःश्रीकश्च शचीपते |. समय मैंने भयातुर और उदिश्मचिस 
ततस्तमहमुद्दिग्र- ः्ज्न हुषस्सकहा --'रे मूढ | तूने पूच काल- 
मबोच॑ मयपीडितम्‌ ॥१ शी दस 0 2 ०2232 
यत्मारदूर्वः कृत मार । में मदर्पियोंद्वारा बनाये ओर पालन 
महर्पिभिरनुछ्ठितम, । किय निर्दोष मार्गकों दूषित किया 
अदुृ्श दपयसि बे , है) मेरे शिरपर पैर रखा है और 


यज्च मूर्ष्यस्पृशः पदा ॥ १४॥  सिनका मिलना अत्यन्त कठिन है 
यद्यापि त्वमृपीन्मूद | 
ब्रह्मकल्पान्दुरासदान्‌ | 
याहान्कृबा वाहयसि 
तेन. खर्गद्धतप्रभ: ॥१७॥ | इसलिये, है राजन ! इस अपराधके 


महर्पियॉँकों लक 
| उन ब्रह्म तुल्य मद्र्पियोंकी वाहक बना- 
| कर अपनी शिविका वह्दन करायी है, 


त्थ॑ स्वपापपरिश्रष्ट. | कारण तू अपने पापसे पतित, पुण्य- 
4 ९", ॥| 
क्षीणपुण्यों. महँपते | हीन और निस्तेज्ञ होकर सर्परूप 
दशवर्षसहस्राणि । ढ 
2०.०2, , धारणकर दश सहस्त्र बपतक 
सपरूपधरो महीम ॥१६॥ , विचरेगा 
दिचारिष्वति तो ' पृथिवीपर विचरेगा और फिर 


पुनः खर्गमवाप्स्यसि ॥१णज। शापमुक्त होकर पुनः ख्व्ग प्राप्त 
शति श्रीमहाभारते (उद्योग० १७)। ' करेगा ।! ऐसा महाभारतमें कह्दा है । 


शाइरभाष्य 


॥. 


अतः श्रद्धेयमात्मज्ञानमू-- 
“अश्रदघाना: पुरुपा 
धर्मस्यास्य 
अग्राप्य मां निवर्तन्ते 
मृत्युसंसारवर्मनि ॥! 
(गीता ९१३ ) 


इति श्रीभगवद्गचनात्‌ । ! 
एतरेयके च 'एप पन्‍्या एतत्कमे- 


परंतप । 


तढ़दह्येतत्सत्यं तस्मान्न प्रमाचेत्तनातीयान 


छत्यायन्पूर्व येउत्यायस्तरे परावभूवुः ।' , 
| 
(ऐ० आ०२।१।१), 


तदुक्तमृपिणा--'प्रजा ह तिम्नों 


अत्यायमीयुर्न्यन्या अर्कमभितों विविश्रे । ' 


अतः आलजब्जानमें श्रद्धा करनौ 


चाहिये । श्रीभगवानका भी कपन है-- 


। 'हे शत्रदूमन | इस धर्म अधदधा 
| करनेयाले पुरुष मुझे म पाकर सृत्यु 


रूप संसार-मागमें लौट भाते है। 


ऐठग्यक श्रुतिमें भी कद्दा है-- 
'यही मार्ग है, यही कम दे, यही प्रह्म 


| है और यही सत्य है: अतः इससे 
| घ्रमाद न करे, इसका त्याग न करे। 


जिन्होंने पहले इसका त्याग किया 
था वे पराभवकों धाप्त हुए ।' 

बेदमन्त्र भी कहता है-- तीन 
प्रसिद्ध प्रजाओंन धर्मका त्याग किया 
था, अन्य प्रजा सय प्रकार अके(अर्ख- 


, नीय अप्लि ) की उपासना तत्पर 


बृहद्ध तस्थों भुवनेष्वन्त: पवमानों हरित . 


हुई। कुछ सकल भुवनमें महान खूये 


' की उपासना करने लगी | अग॒व॒कों 


आविवेश' (ए०० आ० २।१।४) 


, पवित्न करनेयाला वायु सब दिशाओं - 


' में प्रविष्ट हुआ [कुछ उसकी उपासना 


इति । 

'प्रजा ह तिम्नो अत्यायमीयुरिति या ! 

वै ता इमाः प्रजा: तिख्रोडत्यायमीयुस्ता- 
नीमानि वयासि वह्ना वगधाश्र रपादा 

ऐने आ० २। १। ७) इति 
श्रुतम्‌ । बड़ा वनगाः वृक्षाः। वगधाः 


ओपधयश्व । इरपादा उरःपादाः | और इरपाद' उर ( 


सर्पादयः । । 


करने लगी ] ।! 
तीन प्रसिद्ध प्रजाओंन धर्म त्याग 


| किया | जिन तीन प्रआओने धर्मका 


त्याग किया था वे पक्षी, बहू, वगथ 
और इरपाद हैं! ऐसी श्रति है| 'बढ़ू 
बनके वृक्ष हैं, बगधा ओपधियाँ हैं 
हृदय ) ही जिनके 
पाद हैं वे सर्पादि हैं | 


छद 


विष्णसहस्तमाम 
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तथा च ईशावास्ये अविद्श्नि- 
न्दार्थों मन्त्र:-- 
'अस्रुयी नाम ते ठोका 
अन्चेन तमसादृता: | 
तास्‍्सते प्रेत्यामिगच्छन्ति | 
ये के चात्महनो जना: |” । 
इति ($० 3० ३)। । 
असन्ेव स भवति । असदृक्नक्षेति , 


बेद चेत” इति तैत्तिरीये (९ । ६ )। | 
तथा शकुन्तलोपाख्याने-- 
थोष्न्यथा सनन्‍्तमाध्मान- 


मनन्‍्यथा. प्रतिकथते | 


कि तेन न कृत पाप॑ं 


चोरेणात्मापह्ारिणा ॥#% 
इत्यलमतिप्रसड्रेन । 

सहस्रनामजपस्य अनुरूप 

मानसस्नानमुच्यते-- ह 


'यस्मिन्देवा श्र वेदाश्व 
पवित्र कृस्तमेकताम्‌ । 

ब्रजेत्तन्मानसं. तीर्थ 
तन्न ख्रात्वामृतो भवेत्‌ ॥ 

ज्ञानहदे. ध्यानजले 
रागइपमलापहे । 

यः स्नाति मानसे तांर्थे 
स याति परमां गतिम्‌॥ 


तथा ईशावास्योपनिषद्में अविद्वान्‌- 


। | 
| की निन्दाविषयक्र यह मन्त्र है--- 
। “वे अखुयय नामक छोक घोर अन्च कार - 


से व्याप्त हैं; जो कोई आत्मघाती 
पुरुष दोते हैं वे मरनेपर उन्हींकों 
प्राप्त होते हैं ।! 

तैत्तिरीय उपनिपदर्म कहा है-- 
ब्रह्म असत्‌ है-यदि पेसा ज्ञानता 
डे की व 
है तो बह ( जाननवाला ) असत दी 
हो जाता है? तथा शउुल्तलोपासल्यान- 


' का वचन है--'जो अन्य प्रकारसे 


स्थित अपने आत्माकोी अन्य प्रकार 
जानता हें उस आत्मघाती सोरने 
कौन पाप नहीं किया ?' अस्तु ! अब 


अधिक प्रसन्न बढ़ानेकी आवश्यकता 
: नहीं । 


अब, सहस्ननाम-जपके अनुरूप 
मानस-स्तानका वर्णन किया जाता है--- 
“जजिप्ममें देवता ओर बेद पूर्ण एकता- 


' को प्राप्त हो गये हैं उस परस पवित्र 
: मानस-तोर्थभो जाय और उसमे 


स्नान कर अमर हो जाय । जो मनुष्य 


' मानस-तीर्थ्मे ज्ञान-सरोवरक भीतर 


राग-द्रेषरूप मलको दूर करनेवाले 
ध्यानरूप जलमें स्नान करता है यद 
परमगति प्राप्त करता है। सरस्वती 


# मनुस्णति अध्याय ४ छोक श७ण भा हसी प्रकार है । 


शाड्ुशमाप्य छ्थ् 
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सरस्वती. रजोरूपा रजोमयी है। यमुना तमोमयो है और 
तमोरूपा कलिन्दजा | | गड्ाजी सस्‍्य-स्वरूपा हैं; अतः ये 
सत्त्रूपा च गड्डा च | निगुण ब्रह्मतक नहीं जा सकतीं। 
नयास्तिग्रह्म निगुणम॥ . आस्मा नदी है, वह संयमरूप जरूसे 
आत्मा नदी संयमतोयपूर्णा | भरी हुई है, सत्य उसका दृद्‌ 
सत्यहदा शीढतटा दयोमिं:। | (जलाशय) है, शील तट है और दया 
तत्राथगाह कुरू पाण्ड्रपुत्र ' तरझ् है। है पाण्डपुत्र | उसमें स्लान 
नवारिणा शुध्यति चान्तरात्मा॥' , करों, जलस अन्तःकरण शुद्ध नहीं 
हति महाभारते । । हो सकता ! ऐसा महाभारतमें कहा है। 
मानस छ्वाने विष्णुचिन्तनम' इति द स्ृतिका कपन है-श्रीकिष्णु- 
स्मृतों | , भगवानकाशिन्तन मानसिक क्या है। 
'जप्पनैव तु संसिध्य- मनुजी कहते हैँ---'इसमें सन्देद्द 
हाह्मणी नात्र संशयः |... नहीं ब्राह्मण कोई और कम करे या न 
कुर्यादन्यन्न वा. कुर्या- ' करें, केबल जपस ही शुद्ध हो जाता 


नीत्रों ब्राह्मण उच्यत ॥'.. है; अतःश्राह्मण 'मैत्र' (सबका मित्र ) 
इति मानवंबचनम्‌ ( मनु० २८ | ७) ' कह्दा जाता है ।! 
जपस्तु सबधर्मेम्य' 


अत [ इसके सिवा “जप सम्पूर्ण घ॒र्मो- 
परम धरम उच्यते। , मे श्रेष्ठ कद्दा गया है, क्योंकि जप- 
अहिंसया च भूताना . ' यश्षप्राणियोंकी द्िसाके विना सम्पन्न 
इ्ति। शपनज्ञ: “अवतत:)॥ ; दो जाता है इन्यादि तथा गीताके- 


५ २ ' धयन्नोंमें मैं ज़पयश हैँ! आदि एवं 
धज्ञानां जपयज्ञोइस्मि । - 
श्वि श्री शअपवित्र हो अथवधा पथित्र सभी 


शीतास ( १० । २४ ) 


# “अपवित्र: पवित्रो वा ह अशस्थाभोंमें स्थित हुआ भी जो श्री- 
सर्वाबस्था गतोडपि वा। ' ऋकमलनयन भगवानका स्तरण करता 
यः . स्मरे्युण्डरीकाक्षे हैयहबाहर-मीतरस पवित्र हो जाताहै! 


सबाद्याम्यन्तर: शुति: |! इत्यादि [ वचन भी जप-यज्ञका महत्त्व 
इत्यादि। (पद्म० ९।८०।१२)॥१०॥ बतलते हैं । ॥१०॥ 


डे 


० विष्णलद्स्ननाम 
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| 
यदेक दवत॑ प्रस्तुत तस्योप-... जिस एक देवको प्रस्तावना की 
लक्षणपरुच्यते- ' गयी हैं उसीका छक्षण बतढाते हैं--- 
यतः सवोणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे । 


यरिमिश्र॒ प्रठ्यं यान्ति पुनरेब युगक्षये ॥ ११॥ 
सर्बाणि, आदियुगागमे | 


यम्मिनू, च, प्रद्यम्‌, यान्ति, पुनः, एवं युगढ्षये ॥ 


यत:, भूतानि, भवन्ति, 


यतः अस्मात्‌ सर्वाणि भूतानि 
भवन्ति उद्धवन्ति आदियुगागमे 
कस्पादी । 

यस्मिश्च॒ प्रलयं विलय यान्ति 
विनाश गच्छन्ति पुनः भूय, एवं 
इत्यवधारणाथं;. नान्यसिल्नि- 
त्यर्थः । युगक्षये महाप्रलये । 


चकारान्मध्येईपि यप्लिस्तिप्ठन्ति 


'यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन 


जातानि जीवन्ति यपयन्त्यभिसं- 
विशन्ति' ( तै० उ० ३१ १ ) इति 
श्रुत। ॥ ११॥ 


आदियुग (सत्ययुग) के छगनेपर- 
कल्पके भादिमे जिप्से सम्पूर्ण भूत 
उत्पन होते हैं । 

ओर रिर युगका क्षय होनेपर- 
मद्दाप्रलयमें जिसमें विक्रौन अर्थात्‌ 
नाशको प्राप्त होते हैं । “एव का प्रयोग 
अवधारणके लिये हुआ है, तात्पर्य यह्द 
कि [ जिससे सत्र भूत उत्पन्न होते हैं, 
उसीमें लीन द्वाते है ] दूसरेम नहीं । 

“' कारका भाव यह है कि मध्यमें 
भी जिसमें स्थित रइते हैं । जैसा कि 
श्रुति भी कदती है-'जिससे ये भूत 
उत्पन्न होते हैं, जिसस उत्पन्न होनेपर 
जआवित रद्दत हैं और फिर मरकर 
जिसमें प्रवेश करते हैं! ॥ ११५॥ 





तस्थ लोकप्रधानस्य 


जगन्नाथस्य भूपते । 


विष्णोनोमसहस॑ में श्णु पापभयापहम्‌ ॥ १२॥ 


शाइरमाष्य ण्श्‌ 
बिकनी मिट न्फिटेक बे: फिक 
तस्य, लोकप्रधानस्थ,. जगन्नाथस्य,.. भूपते । 
बिष्णोट, नामसहस्तमू, मे, औण, पापमयापद्षम्‌ ॥ 


तस्थ एबंलक्षणलक्षितस्येकदेव- हे प्रषिवीपते ! ऐसे छक्षणोंसे 
तस्य छोकप्रधानस्य लोकनहँतुभिः बतलाये हुए उस एक देवके, जो छोक- 
विद्यास्थानेः प्रतिपाधमानस्य जग- प्रधान-लछोकन ( प्रतीति ) के कारण- 
ज्राथम्य जणर्ता नाथः खासी साय[- , रूप विद्यास्थानेसि प्रतिषदित, जग- 
गबलः परमात्मा निर्लेपश्च तस्य ' नाथ--संसारके खामी अर्थात्‌ माया- 
भूपते मद्दीपाल, विष्णों: व्यावन- : शबठ और निर्लेप परमात्मा तथा 
शीलस्य नामसहतम , नाम्नां सद्स | विष्णु-ब्यापनशीर हैं, उनके अश्युभ- 
अशुभकर्मकृत॑ पापं॑ संसारलक्षण- 
भय॑ चापद्न्तीति पापभयापह त्थ॑ मे 
मत्तः शण एकाग्रमना भृत्वा- 


ऑिसक-न्य्ट लिप क- पटल. न्य2.2. 





' कर्मेजनित पाप और संस्ताररूप भयकों 
, दूर करनेवाले सहस्तर-हजार नाम मुप्नसे 
' सुनो; अर्थात्‌ मनको एकामग्र करके 


वधा रयेत्यथः | ' ग्रहण करो । 
'एकस्पैव. समम्तस्थ !.. "है द्विजश्रेष्ठ | एक ही समस्त अहय- 
ब्रह्मणो.. दिजसतम | के नामोंका छोकोंका उपकार करने- 


नाप्ता बहुत्व लॉकाना- बाला विस्तार खुनो । दे द्विजराज ! 
मुपकारकर दअणु॥ 


| मा उन नामोंके अलग-अलग भेद्‌ करनमें 
निमित्तशक्तयो नाम्ां १ निधिस्त-शक्तियाँ दी डे 
भेदिन्यम्तदृदौरणात्‌ ।.. नि -शक्तियाँ डी कारण 


विभिन्नान्येव साध्यन्त , और इस्ीलिय उनके उश्चारणस फल 
फटानि द्विजसतम |. भी मिन्न-मिन्न ही सिद्ध होते हैं। हे 

'यच्छक्ति नाम यत्तस्य पुरुषसिंद ! जो नाम जिस शक्तिवाला 

. तनस्मिल्रेव वस्‍्तुनि। । है, बद उसी सौम्य या ऋर वस्तुका 

(कम कक *. . ो साधक दे | इन बिष्णुधर्मोत्तरपुराणके 
इ्ति विम्वन जमाकर । वचनेंसे, यद्यपि पसह्ममें शब्द-प्रवृत्तिकी 


परस्य बक्षणः पह्ठोगुणक्रियाजाति- देय गीत प्ठी, गुण, क्रिया, जाति और 
रूदीनां. शब्दप्रवृत्तिहेतुभूतानां | रूढि-इन निमित्त-शक्तियोंका द्वोना 


५२ विष्णुसदस्तनाम 

डक 203९2०-०३७-५५३२००२५.६००७-६६२७०६२७. ३०... 
निमित्तशक्तीनां चासम्मव:, तथापि | असम्मव है; तथापि सर्वाक्षक होनेके 
सगुणे ब्रह्मणि सबिकारे च सर्वा-| कारण सगुण और सविकार अद्में 
त्मकलात्तेपां शब्दग्रवृत्तिहेतूनां | उन शब्द-अवृत्तिके हेतुओंकी सम्भावना 
सम्भवात्‌ सर्वे शब्दा! परसिन्पुंसि | होनेसे सम्पूण शब्द परमपुरुष परमात्मा 
बतेन्ते ॥१२॥ ड्य जाते हैं ॥१२॥ 


शी एकल मल 
तत्र-- |. उनमें-- 
यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः । 
ऋषिभिः परिगीतानि तानि वह्ष्यामि भूतये ॥१३॥ 


यानि, नामानि, गौणानि, विस्यातानि, महात्मन:। 
ऋषिभिः,  परिगीतानि, तानि, वनन्‍्रयामि, भूलये॥ 


यानि नामानि गौणानि शुण-, जो नाम गोण-गुणसम्बन्धी अर्थात्‌ 
सम्बन्धीनि गुणयोगारत्प्रवृत्तानि तेषु युणके कारण प्रवृत्त हुए है उनमेसे जो 
चयानि विख्यातानि प्रसिद्धानि शपि- विख्यात-प्रसिद्ध है और मन्त्र तथा 
मि: मन्त्रेस्तदशिमिश्व परिगीतानि ' मन्त्रद्वश मुनियोद्वारा परिगीत अर्थात्‌ 
परित) समन्ततः परमेश्वराख्यानेषु , सर्वत्र भगवस्कपाओंमें जहाँ तहाँ गाये गये 
तत्र तत्र गीतानि महांश्वासावात्मेति | है, उस मद्गात्म-अचिन्त्यप्रभाव देवके 
महात्मा- | उन समस्त नामोंक्रो परुपाथचतुश्यके 
य्ञाप्नोति यदादत्ते : इच्छुकोंकी भूति--पुरुषार्थ-सिद्धिके 
यथ्यात्ति विषयानिह । : लिये वर्णन करता हूँ। जो महान्‌ आत्मा 

यज्चास्ति सन्‍ततों भाव 
स्तस्मादास्मेति कीर्तते॥' | है उते महात्मा कहते हैं| “क्योंकि यह 
(लिज्ञ० १।७०। ५६ ) पुरुष [सुयुप्तिमे ब्द्ममावको | याप्त दो 
हति वचनादयमेव महानात्मा | जाता है, [स्प्नमें बिना इनिद्रियोंके 
तस्पाविन्त्यप्रभावस्य लानि : दिपयोकी] भ्रद्ण करता हे और 


शाहरभाष्य पद 
बक्ियिन-नसिकिये "मार्फिफेक 


व््यामि । भूतये पुरुषा्थचतुष्टय- | [जाशतिमें ] यहाँ बिषयोंकों भोगता 
सिद्ध भूतये पुरुपार्थ है तथा निरम्तर वर्तमान रहता है, 
ड्य जत उसुपार्थ । _सलिये 'आत्मा' कहलाता है ।! 


चतुश्या्थिनामिति ॥ १३॥ ! इस वाक्यसे यह देव ही महात्मा है। 
+ह६२९४००३-- 


अथ सहसनाम 


ब्ब्प्््स्स्म्कण्टलजतता 





अत्र नामसहस्रे आदित्यादि-- इन सहस्नामोंमे आये हुए 
शब्दानामर्थान्तरे प्रमिद्धानामादि- | आदित्य आदि शब्दोके दसरे अर्थो्मे 
त्याग्र्थानां तद्निभूतित्वेव तद- , प्रसिद्ध सर्यादि अर्थ भी भगवानकी 
भेदात्‌ तस्येब स्तुतिरिति प्रसिद्धाथे- , हो विभति होनेके कार्ण उनसे 


ग्रहणे:पि तत्मतुतित्वम्‌ । 'उनका अमेद है | इसलिये उन 
'भूतास्मा चम्द्रियात्मा च आब्दोका असिद्ध अर्थ ग्रहण करनेसे 

प्रधानात्मा तथा भव्रान | भ] भगवानकी ही स्तुति होती है; 
आत्मा च परमात्मा च जैसा कि विष्युपुरणमे कढ्दा है- 


व्वमेक: पद्चया स्थितः ॥! 


जे झूतात्मा, इन्द्रियात्मा, प्रधानात्मा, 
( विष्णु० ७ | १८ । ५७० ) 


आत्मा और परमात्मा-य सब आप 


<ये|तींपि भुंच 5८ 

लि विष्णमुचन नि विष्णु डी हैं; भाप एक ही इन पाँख रूपोर्मे 
बनानि विष्णुगिरयें दिशख । , सित हैं।! 'नक्षत्रगण विष्णु हैं, भुयन 

नदयः समुद्राश्ष स एवं सब विष्णु हैं तथा बन, पर्षत, नदियाँ और 


यदत्ति यज्नास्ति च विश्रवर्य ॥. विद्या भी विष्णु ही हैं। हे विधयय ! 
( विष्णु० २७ १९। ३८ ) ! जो है और जो नहीं है वद सय कुछ 

इति विष्णुपुराणे । : पकमात्र वे ही हैं ।” 
'आदित्यानामहं विष्णु: (१०। । श्रीगीता जीमें 'भादित्योंमे में विष्णु 
२१) इत्यारम्य अथवा बहुनैतेन | हैं' यहांसे लेकर 'हे अर्जुन ! इन 


दे 


विष्णुसदस्रनाम 
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कि ज्ञातेन तवाजुन | विष्टम्याहमिदं । सबके बहुत जाननेसे क्‍या है ! 


कत्समेकांरेन स्थितो जगत्‌ ॥!| 


(१० । 9२) इतिपयंन्तं गीतासु । 
ब्रह्मेतेद विश्वमिद वरिष्ठमा (मु० उ० | 


२।२। ११) पुरुष एवेदं विश्वम! 
(मु०3०२।१।१०) इवि श्रुतित्र | . 


विष्ण्वादिशब्दानां पुनरुक्ता- 
नामपि वृत्तिभेदेनाथभेदात् पौन- 
रुकत्यम्‌। श्रीपतिमाधव इत्यादीनां ' 
वृस्येकत्वेषपि शब्दभेदाल पौन- ' 
रुक्त्यम्‌। अर्थेकत्वे5पि न पौनरुक्त्यं 
दोपाय, नाना सहस्रस्य किमेक॑ 
देवतमिति पष्टेरकदेवतविपयत्वात्‌। 


यत्र | पूँलछिब्नशब्दप्रयोगस्तत्र 
विष्णुविशेष्यः; यत्र खीलिड्गरशब्द- 
सत्र देवता विशेष्यते यत्र नपुंसक- 
लिड्डशब्दस्तत्र अक्षेति विशेष्यते । 
“'यतः सर्वाणि भूतानि' (बि० स० 
११) इत्पारभ्य जगदुत्पत्तिस्थिति- . 


लयकारणस्प बक्षण एकदे वतत्वेना- 


मैं अपने एक अंशसे इस सम्पूर्ण 
जगवतको व्याप्त करके स्थित हूँ।! 
इस वाक्यतक यही बात है ! तपा- 
ध्यद॒ सम्पूर्ण विश्व परमोत्कछ 
ब्रह्म ही दे! 'यह विश्व पुरुष ही है! 
इत्यादि श्रतियाँ भी यही कहती है । 


“विष्ण' आदि राब्दोंकी पुनरुक्ति 


' होनेपर भी वृत्तिके भेदसे अर्थका मेद 


होनेके कारण उनमें पुनरुक्तता नहीं 
है। तथा श्रीपति, माधव आदि शब्दोंकी 


' वृत्ति एक द्वोनेपर भी दाब्द-भेंद होनेसे 


उनकी पुनरुक्ति नहीं है। अर्थकी एकता 
होनेपर भी यहाँ पुनरुक्ति दोषावह नहीं 
हो सकती, क्योंकि ये सहस्तननाम 'एक 
देवता कौन है ” इस प्रकार पृछनेके 
कारण एक देवताविपयक्र ही है | 


इनमें जहाँ ऐलिज्ञ शब्दका प्रयोग 
हैं। वहाँ विष्णु, जहाँ ख्रीलिद्ठ शब्द हो 


' वहाँ देवता और जहाँ नपुंसकलिल्ल 


हो वहाँ ब्रह्मका विशेष्य समझना 
चाहिये । 


“यतः सर्वाणि भूतानि' यहाँसे 
लेकर संसारक्ी उत्पत्ति, स्थिति और 
लयके कारणरूप बहाकोी ही एक 


: देवतारूपस कहा गया है; इसलिये 
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भिद्ितत्वादादावुभयविध॑ बअक्ष | [ निरुपाधिक और सोपाधषिक ] दोनों 


विश्वशन्देनोच्यते- । प्रकारका अहम पहले विश्व दाब्दसे 


| बतलाया जाता है--- 

३ बिर्वं विष्णुबषटकारों भूतभव्यमवत्थभुः । 

भूतकृद्धतश्द्धावों. भूतात्मा भृूतभावनः ॥१४॥ 
१ विश्वम्‌, २ विष्णुड, ३ वपदकारः, ४ भतनव्यमवद्रभु: । 
७ भूतकृत्‌ , ६ भूतभत्‌ , ७ भाव:, ८ भूतात्मा, ९ भतभावन: ॥ 
विश्वस्प जगतः कारणत्वेन विश्वम । विश्व अर्थात्‌ जगठका कारण होनेसे 
' ब्रद्मकों 'विदचा कहा गया है । 
पहले यहाँ यह दिखलानेके लिये कि 


कार्यशब्देन कारणग्रहणम्‌, कार्य- कार्यरूप विरिधि आदि इब्दोंसे भी 


विष्णुकी स्तुति उपपन्न हो सकती है, 
शूतविरिज्य्यादिनाममिरपि उप- 'विश्तर' इस कार्यशब्दसे कारणका ग्रहण 


पन्ना स्तुतिविंष्णोरिति दशयितुम्‌ । किया गया है । 

यद्वा, परस्मात्पुरुषान्न मिन्ञमिदे._ अथवा, यह्ष विश्त्र वास्तवर्मे परम- 
विश्व परमार्थतस्तेन विश्वमित्यभि- पुरुष परमात्मासे भिन्न नहीं है इसलिये 
घीयते ब्रह्म, '“अह्मेयेंद विश्वमिद | विश्व ब्रह्मको कहा गया है। "यह 
वरिष्ठम ।' (मु०3०२॥२।११)'पुरुष विश्व परमोत्हए ब्रह्म ही है।'यद सब 
एव विश्रम' (मु० उ०२।१। १० ) , पुरुष ही है? इन्यादि शृतिसे भी वाम्तव- 
इ्त्यादिश्वुतिम्पः. तह्विनं॑ न में बह्मसे अतिरिक्त और॒कुछ भी सत्य 
किश्ित्परसार्थतः सदस्ति | , नही है । 

अथवा, विशतीति विश्व ज्र्म. अथवा प्रवेश करता है-इसलिये 
ब्रह्म विश्व है, जैसा कि श्रति कहती है 
“उसे सचकर उसीमे प्रथिष्ठ दो गया! 
२। ६) इति श्रुतेः । किश्य' अथवा 'जिसमें मरकर प्रविष्ट दोते हैं” 


इत्युच्यते ब्रह्म) आदो तु विश्वमिति 


त्सूट्ठा तदेवानुप्राविशत' (तै० ड० ' 


दे विष्णुसदस्तनाम 
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संहतो. विशन्ति सर्वाणि इस श्रुतिके अनुसार प्रल्यकालमें समस्त 
भूतान्यसिश्निति विश्व ब्रह्म यत्‌ | प्राणी इसमें प्रवेश कर जाते हैं इसलिये 
प्रब्यभिसविशन्ति'र ( तै० उ० ३ । | ब्रह्म ही बिश्व है। इस प्रकार वह 
१) इति श्रुतेः। तथा ह्ि-सकल॑ । कार्यरूप सम्पूर्ण जगतमें प्रविष्ट है, 


जगत्कार्य भूतमेष विशत्यत्र ह तथा सम्पूण जगत्‌ उसमें प्रवेश करता 
चामखिल विशतीत्युभयथापि विश्व॑ है रेतेलिये दोनों हो प्रकारसे अह्म 


अन्यत्र पर्मादन्यत्राधर्मोत! (क० . कठोपनिपद्‌र्मे घर्मले अलग है 
उ० १।२। १५ ) इत्यारम्य-- और अधर्मसे भी अलग है! 


सर्च बेदा यम्पदमामनन्ति इस प्रकार प्रसंग आरम्म करते हुए 
तपासि सर्वाणि च यद्वदन्ति कहा है-'लब वेद जिस पदका प्रति- 
यदिच्छन्तो ब्रह्मचय चरन्ति पादन करते हैं तथा सारे तप जिसे 
तत्ते पद संग्रद्ेण ब्रवीम्यो- प्राप्त कराते हैं, जिसकी इच्छासे 
मिल्येतत्‌ || (क० उ० १। ३११५) ब्रह्मचयंका आचरण करते हैं उस 
“तद्घयेवाक्षरं अहम पदका में तुमस सं४पर्मे बणंन करता 
एतद्रघोवात्षरं परम |. हैं-बह '3” बस यही दे।' “यह अक्षर 

एतद्बय वाक्षरं ज्ञास्वा दी ब्रह्म है, यह अक्षर द्वी परम श्रेष्ठ है 


यो यदिच्छति तस्य तत्‌॥'.. इस अक्षर कों जान लेनेपर जो जिस 


(क० 3० १।२। १६) , वम्तुकी इच्छा करता है उसे यद्दी 
इति काठके । | शाप्त हो जाती है ।' 


“एतद्े सत्यक्राम परं चापर च बअह्म '.. प्रश्नोपनिषद््में भी 'देसत्यकाम ! 
यदोड्वार:' ( ५।२ ) इत्युपक्रम्य 'वः ' पद ओंकार ही पर और अपर ब्रह्मा है” 

५ .. . इसप्रकार उपक्रम करके यह कट्दा है कि 
पुनरेत॑ त्रिमात्रेणोमित्येतेनैवाक्षरेण पर जो है इंल तीन वाजाबाएे अक्रसे 
पुरुषमभिष्यायोत! ( ५। ५ ) इति , परम पुरुषका ध्यान करता है [ वद्द 
प्रश्नोपनिषदि । 'ओमिति ब्रह्म |, मुक्त दो जाता दै]।'यजुर्वेदीय आरण्यकरमें 
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ओमितीद॑ सवंस्‌ !! ([ तै० 3उ०१।८ ) कहा है-५है! बस यही ग्रह छल और 
इति यजुर्वेदारण्यके | 'तथ्था शडडूना , यद्दी सब कुछ है।' तथा छान्दोग्यक्ा 


सर्वाणि प्रणीनि सन्तृण्णान्येवमोद्टारेण | 7 है। जिस प्रकार खब पत्ते शंकु 
(पत्तेकी नखों ) से व्याप्त होते हैं उसी 
प्रकार ऑकारले सम्पूर्ण वाणी व्याप्त 


सर्बम्‌ ।' इति छान्दोग्य (२।२३॥३)। | कै) यद्ट सब कुछ भोंकार ही है। 


सर्वी वाकू सन्‍्त्रण्णा | ओद्भार एवेदं 


ओमित्येतदक्षरमिदं सर्बम! (मा० 


उ० १) हइत्युपक्रम्य 
'प्रणबों द्पर ब्रह्म 


प्रणयश्च पर स्मृतः | 
अपूर्वोडनन्तरोइब्राद्यो- 

इनपर' प्रणवोडत्यय' ॥ 
सबस्य प्रणबों द्यादि- 

मंध्यमन्तम्तमेवब॒. च ।] 
एवं हि प्रणव ज्ञात्वा 

ब्यय्नुते. तदनन्तरम | 


्रणवं दीचर विद्यात्‌ 
स्वस्थ हृदये स्वितम । 


स्वेत्यापिनमोद्धारं 
मत्या धीरों न झोचति ॥ 
“अमात्रोइनन्तमात्रश्व 
े डि 
इतस्पोपशमः. शिव | 


ओझ्वारो विदितों येन 
स्‌ मुनिर्नेतरतं'ं जनः ॥ 


। माण्डक्योपनिपद्मे भी “हे” यह 
' अक्षर ही सब कुछ है! उस प्रकार 
| उपक्रम करके "प्रणव द्वी अपर बह्म 
, है और प्रणब ही परत्रह्म कद्दा गया 
' है । वद्द अपूर्व अनन्तर और 


' अबाहा दे [अर्थात्‌ उससे पद्चल, पीछे 
। या बाहर कुछ भी नहीं है] और 
, उसका कोई काय भी नहीं दे । वह 
! प्रणव अव्यय हैं। प्रणव दी सबका 

आदि, मध्य और अन्त है; प्रणयकरो 
, ऐसा ज्ञानकर फिर उसीकों प्राप्त हो 

जाता है। प्रणवह्दी कीं सथके हृद्यमें 
| स्थित ईश्वर समझे: सर्वव्यापी 
! ऑकारकों जान लेनेपर घीर पुरुष 
! शोक नहीं करता । जिसने मात्राहीन 
और अनस्त मात्रार्थयाले हैतशूस्प 
कल्याणस्वरूप भंकार को जान लिया 


| 
| 
। 
१53 


(साण्टू० का० १ | २६-२९ ) है, वद्दी मुनि है, और कोई नहीं ।' 


ईत्यन्ता माण्डक्योपनिषत्‌ । 


| बहाँतक ऐसा ही कहा है। 


च्य्ट विष्णुसहरत्ननाम 
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(४० तड़ह्मा । 3० तद्बायु:। 3४| [इनके सिवा] “बह 3 ही ब्रह्म 
तदात्मा। उँ० तत्सत्यमू। 3० तत्सवम्‌ ।! | दै, उ? दी वायु है, 3० ही आत्मा है, 
(ना० उ० ६८ ) । 3० ही सत्य है, ४० ही सब कुछ है! 
इत्यादिश्ुतिभिः । | इत्यादि श्रुतियोंसे, तथा-- 


व्याहरनू मामनुस्मरन्‌ । 
य' प्रयाति त्यजन्‌ देह 
स याति परमां गतिम्‌ | 


ओमिस्येकाक्षरं ब्रह्म |. बज पुरुष 32 इस एकाक्षर ब्ह्म- 

' का उद्यारण कर मुझे स्मरण करता 
: हुआ शारीर त्यागकर जाता है वह 
' परमगतिको प्राप्त होता है ।! 'जिस 


(गीता ८ । १३) ; है 
“यदक्षर॑ वेदत्रिदो बदन्ति | अक्षर (3०कार ) का वेदशज़न वखान 
विशन्ति यद्यतयों बीतरागा:। | करते हैं, जिसमें विरक्त ग्रतिजन 


यदिच्छन्तों ब्रह्मचय चरन्ति 
तत्ते पद॑ संग्रहेण प्रबदये ॥' 
(गीता ८ । ११) 


प्रवेश करते हैं तथा जिस प्राप्त करने - 


की दच्छास बप्रह्मतयका आचरण करते 


पसोडइमप्सु कौन्तेय हैं वह पद तुम्हें संक्षेपले बताता हैं ।' 
प्रभास्मि दशिसूर्ययो' । है कुन्तीपुत्र|जलमें मैं रस हूँ,चन्द्रमा 

प्रणण: .. सर्ववेदेष , और सूर्यमें पकाश हूँ, सम्पूर्ण वेदोंमे 
शब्द: खे पौरुषं नृषु ॥ 


हृ  बोस्द हैं: 

(गीला ७ 2] प्रणय हैँ, भोग शब्द हि प्रीर 

प्रर्पीणा.. भ्रगुरह पुरुषोंमें पुरुषत्व हूँ ।” “में महर्षियोंमें 

गिरामस्म्येकमक्षरम्‌॒ । .' भ्ृगु हूँ, बाणीमें एकाक्षर (ओकार ) 
यज्ञानां जपयज्ञोइस्मि 

स्थाबराणा हिमाल्यः॥! ' हे 

(गीता १० । १७) में हिमालय हैँ।! “यक्षर (तोन 

आय च॒ व्यक्षरं ब्रह्म ' अक्षरचाल्व) ब्रह्म (भॉकार) दही 


हर पा 
' त्र्यी हे यरिमिन्‍्प्रतिष्ठिता । आपवियमे है, जिसमें खेदअयी श्थित है।! 
एकाक्षरं पर ब्रह्म 


प्राणायाम: परं तप: 'पएकाक्षर आकार ड्टी पर न्ह् द्दै और 
(अश्वि० १३ ११) , प्राणायाम ही परम तप दै। 


हैं, यश्ञोर्मि ज़पयज्ञ हैं तथा स्थावरों- 


शाहइ्रसाष्य 


प्य्ण्‌ 
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'ग्रणवायाख्रयो वेदाः 
प्रणने.. पर्यवस्थिता: । 
वाझ्मयं प्रणब॑ स्व 


“तीनों बेद प्रणवसे आरम्भ दोनेयाले है 
और प्रणवर्मे ही समाप्त हो जाते हैं, 


। सम्पूर्ण चाणीमात्र प्रणवरूप है, 


तस्मात्रणवममभ्यसेत्‌ ॥! | इसलिय प्रणयका अभ्यास करे !! 


(शनम्नि० ३ । ९) 


हत्यादिस्मृतेश्व विश्वशब्दनो- 


झारोपपिधीयते--वाच्यवाचकयो- 
रत्पन्तभेदामावात्‌ विश्वमित्यो- 
हार एव ब्रह्मेत्यथंः । 

'सत्र खल्विदं ब्रह्म तजनानिति शान्त 
उपासीत' (छा० 3० ३१४ । १) 
हति एतदुक भवति--यस्मा- 
त्सवमिदं विकारजातं अक्म तजत्वा- 


सलयत्वात्तवनत्वाच्च । न च 


स्वेस्यैकात्मत्वे रागादयः सम्भ- 
वन्ति ) तस्माच्छान्त उपासीत 
इति श्रुतेः । 


'अपता. धर्मस्वल्ल 
श्रव्वा चैवाबधार्यताम | 
आत्मन: प्रतिकूलछानि 
परेषा न समाचरेत ॥' 
(विष्णुघ्रमे ० ३१ २७७० । ४४) 
आत्मौपम्यपेन सर्वत्र 
सम॑ परयति योउजुन । 


इत्यादि स्मृतियोंसे भी “विश्व शब्दसे 
ओंकारका ही निरूपण किया गया है; 


: क्योंकि वाच्य और वाचकका आत्यन्तिक 


भेद नहीं होता, इसलिये तात्पर्य यदद है 
कि विश्व अर्थात्‌ ओंकार ही बह्म है | 
“यह सब निःसन्देह ब्रह्म दी है 


क्योंकि उसीसे उत्पन्न होता, उसीमें 
लीन होता ओर उसीमें चण्ठा करता 


' है, इस प्रकार शान्तसावसे उपासना 
, करे! इस श्रतिसे यह बतलाया गया हैं 


कि यह सम्पूर्ण बिकार ब्रह्महसे उपपन्न 
हानके कारण, अ्द्महोंमे लीन होनके 
कारण और उर्सामें चेश करनके कारण 
ब्रह्म ही है | इस प्रकार सच एकरूप 


; हानसे इनमें रागादि दोष सम्मष नहीं 
' हैं; इसल्यि शान्तभावगे उपासना करें। 


“धर्मझा सार-स्स्थ सुनिये 


' और खुनकर उसे हृदयमें धारण 


कीजिये-जो कार्य अपने प्रतिकूल 
हों उनका दुसरोंके प्रति भी आचरण 
नहीं करना चाहिये ।' 

'है अजुन ! जो योगी सुख्र और 


' जुश्खकों अपनी ही तरह सर्वत्र 


६० विष्णुसहस्मनाम 
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सुखं वा यदि वा दुःख | समान देखता है, मेरे विचारसे वही 
स योगी परमो मतः ॥ | परम योगी है।! 
(गोता ६। ३१) 


गनिगुण: परमाम्मात्र ।. [भीमसेनने हनुमानजीसे कहा है--] 
देहे व्याप्य व्यवस्थित: । । इस देहमें निर्गुण परमात्मा ही व्याप्त 
तमहं.ज्ञानविज्ञेय | द्ोकर स्थित है; उस शानगस्य 
नावमन्ये न लद्ये॥  परमात्माका मैं अनादर और लंघन 
ध्यद्यागमैन. बिन्देय॑ ; नहीं कर सकता हैं। यदि मैं शाखतरों- 
तमहं भृतभावनम । । द्वारा उस्र खरूतभावन परमात्माका 


क्रमेयं स्वां गिरि चेम॑ ! अनुभव न करता तो हनुमानजीके 
हनमानिव सागरम ॥! ., समुद्रोलद्ननके समान तुम्हें ' और 
(महा० वन० १४७ । ८-९) श्स परव॑ंतकों भी राँघ जाता ।' 


“बद्धवैराणि भृतानि [प्रह्नादजी देध्यपुत्नोसे कहते हैं--] 
द्वेप॑ कुर्बन्ति चेत्त:। . यदि जीव आपसे घैर बाँधकर 
शोच्यान्यह।5तिमोहेन एक-दूसरेसे द्वेप करते हैं तो उन्हें 
ब्याप्तानीति मर्नीषिणाम्‌ ॥ देखकर वुद्धिमानोंकी (उनके लिये ) 


इस प्रकार शोक करना चाहिय कि 


(ते मिन्नद्शा देत्या है ५ 
* हा ओह ! ये अत्यन्त मोद्दग्रस्त हैं ।! हे 


बविकल्पा: कथिता मया | बैलगेण!: ६: यः खब कम एके 
संक्षेप: श्रुपत्ता मम॥ , वालोंके [ साघथनविषयक] विकल्प 
“बिम्तार: स्वेभूतस्य ' बतलाये, अब तुम मुझसे उन सबका 


सार सुनो । यह सम्पूर्ण संसार 
विश्वरूप विष्णुका विस्तार है। इस- 
६२०७ ० ब8 लिये बुद्धिमानोंकों इसे आत्माके 

दभेदेन विचक्षणः ॥ . सप्तान अभिन्न-भावसे . देखना 


विष्णो- सब्रमिदं जगत्‌ । 


शाइरभाष्य 


दर 
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धमुत्स म्यासुर भाव॑ 
तस्माद्यय॑ तथा वयम्‌ | 
तथा यत्न॑ करिष्यामों 


यथा प्राप्याम निदृतिम॥ 
€ विष्णु० १॥। १७ । ८२-८७ ) 


'सर्वत्र दैन्या: समतामुपेत 
समत्वमाराधनमच्युतम्य ।' 
( विष्यमु० १ । १७१९९ ) 
न मन्त्रादिकृतस्तात 
न च नैप्त्गिको मम | 
प्रभाव एप सामान्यों 
यस्य यस्थाच्युतों हृदि ॥ 
“अन्येपा ये न पापानि 
चिन्तयस्यात्मनों यथा। 
तम्य पापागमस्तात 
हेत्वमावान विद्यते ॥ 
'कर्मणा मनसा बाचा 
परपौडा करोति यः। 
तद्दीज॑ जन्म फलति 
प्रभूत॑ तसथ चाहझुभम।॥ 
सोउहं न पापमिच्छामि 
न करोमि वदामि वा। 
चिन्तयन्सवभूतस्थ- 
मात्मन्यपि च केशावम्‌ ॥ 


साहिये। इसलिये तुम और दम मपने 

। आपएुरी भावको छोड़कर ऐसा प्रयक्ष 

कर जिसस शान्तिकों प्राप्त हों | * 

“हे दैत्यगण ! सर्वत्र समानमाय 

शक़्खो क्योंकि समता ही श्री अच्युत- 
की आराधना है 


[प्रहादजी अपने पितासे कहते हैं- -) 
_ हे तात ! मेरा यह प्रभाव न तो किसी 
मन्भ्रादिके कारण हैं ओर न यह मुझमें 
स्वाभायिक्र ही हैं। यह तो, जिस 
जिसके हृदयमें भ्रीहरि विराजमान 
: हैं उस-उ सके लिये साधारण बात है। 
' हे तात! अपने ही समान जो 
दूसरंकि लिय भी, अनिष्ट-जिन्तन 
नहीं करता,कोई द्वेतु न रहनेके कारण 
उसपापोकाफकलरूप दुःस्व नहीं हो ता । 
ज्ञो पुरुष मन। बचन या कमसे 
दूसरोंकों दुःख देता ६, उस पापकर्म- 
, रूप बीजसे उस पुनर्जन्म और अस्यन्त 
अशुभ-प्राप्तिर्प फल द्वो ता है। किन्तुरमे 
अपने हृदयमें और समस्त प्राणियॉमे 
विराजमान श्रीकेशवका स्मरण कर ता 
हुआ न किसीका अनिष्ट चाहता हैं, न 
, करता हूँ ओर न कद्दता ही हैं । 


धरे 


विष्णुसह स्लननाम 
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'शारीरं मानस बारजं । 
देव भूतभत्ं॑ तथा । | 
समचित्तस्य । 
तस्य में जायते कुल) 
“एबं सर्वेषु भूतेषु । 
मक्तिर्व्यमिचारिणी । 
कर्त््या पण्डितैज्ञत्वा 
स्वेभूतमय हरिम्‌ ॥ 
( विष्णु० १११९३ ४-९ ) , 
प्वाम चोपप्रदानं च 
भददण्डी तथापरी । 
उपाया: कथिता थ्ोते 
मित्रादीनां च साधने | 
पानेबाह न॒प्स्यामि 
मित्रार्द स्तात मा क्रघ: । 
साध्यामावे महात्राह्दो 
साधने: कि प्रयोजनम ॥ 
पर्व भूतात्मके. तात 
जगन्नाथ जगन्मये । 
गोविन्दे 
मित्रामित्रकदथधा कुतः ॥ 
( विष्गु० १। १९ । ४७-३७ ) ' 
“जडानामविवेकाना- 
मश्राणामपि प्रभाो। 
भाग्यभोग्यानि राज्यानि 
सन्त्यनीतिमतामपि ॥ 
“तस्माच्चतेत पुण्येषु 
य इच्छेन्महती भ्रियम्‌ । 
यतितब्य॑ समत्वे च 
निर्वाणमपि चेच्छता ॥ 


6 
सवंत्र 


परमात्मनि 


इस तरह सर्वत्र समानचित्त 
रहनेवाले मुझे शारीरिक, मानसिक, 
वाखिक, देविक अथवा भौतिक दुःख 
कैसे प्राप्त हो सकता है? इस प्रकार, 
श्रीदरिको सवभूतमय जानकर 
पण्डितोंकों समस्त प्राणियोंमें अथि- 


' चल भक्ति करनी चाहिये ।'''साम, 


दान, दण्ड और भद-ये सभी 


' उपाय शत्रु-मित्रादिको बशमें करने- 
) चर ल्यि को | 

| के लिय बताये गये हैं, किन्तु 
' पिताज्ञी ! क्रोध न कीजिय। मुझे तो 


कोई दाश्रु-मित्रादि दिखलायी ही नहीं 


: देस । अतः दे मद्ायाहों ! जब कोई 
' खाध्य द्वी नहीं है तो साघनसे क्‍या 


९ 
लाभ ! हे तात | खब भूतात्मक यिश्व- 


ह रूप जगत्पति परमात्मा गोधिन्दर्मे 
' दातु-मित्र आदि भावकी बात ही 
कहाँ है ? हे प्रभो! ये राज्यादि 
; तो भाग्यसे भ्राप्त दोनेवाले है । य तो 


मूखे , अविवेकी, दुबंछ ओर अनीति- 
मानोंको भी प्राप्त द्वोते देखे जात हैं। 
इसलिये जिसे महान्‌ वैभवकी 
इच्छा हो धह पुण्य-सस्पादनका 
प्रयत्न करें और जो मुक्त द्वोना चाहे 
पद समत्वके लिये प्रयज्ष करे। 


शाइरभाष्य 


दे 
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दिवा मनुष्या: पशवः 
पक्षिवृक्षतरीसपा: । 
रूपमेतदनन्तस्य 
विष्णोमिन्नमिव स्थितम्‌॥ 
“तद्दविजानता सब 
जगत्सथावरजड्मम्‌ | 
द्रष्टन्यमात्मबद्रिष्णु- 
यंतो5यं विश्वरूपधूक्‌ ॥ 
*एवं ज्ञाते स भगवा- 
ननादि:ः परमेश्वरः । 
प्रसीदत्यच्युतस्तस्मि- 
न्प्सने क्लेशसंक्षयः ॥' 
( विष्णु० १। १९ । ४५-४९ ) 
“बरहुूना जन्मनामन्ते 
ज्ञानवान्मा प्रपद्चते। 
सर्वमिति 
समद्दात्मा सुदुलभः ॥! 
(गीता ७ । १३ ) 


इत्यादिवचनेश्व । 
ट्विंसादिरहितेन स्तुतिनमस्का- 


बासुदेव: 


रादि कच्ेव्यमिति द्शयितुं विश्व- 
शब्देन ब्रह्मामिधीयत इति वा । 


द्ेषासिनिवेशाः छेशाः' अर्धात्‌ अविश्ा, 
पाँच छेश हैं । 


देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, वृक्ष और 
' सर्प आदि सब अनन्त विष्णु 

भगवानके ही रूप हैं, ये पृथ क-प्‌ थक 

स्थित-स दिखायी देते हैं [ किन्तु 

वास्‍्तवमें एक ही हैं |-ऐसा जानने- 
 बालेकों यह सम्पूर्ण स्थावर-जहूम 
' ज़गत्‌ अपने समान ही देखना खा दिये, 
क्योंकि यह विश्व-रूपघारी विष्णु 
ही है ! एसा जान लेनपर बढ़ अनादि 
और अविनाशी परमेश्वर प्रसन्न होता 
' है; तथा उसके प्रसन्न होनेपर सम्पूर्ण 
' छ्लेश्योंका# क्षय हो जाता है।' 


तथा गीतामें भी कद्दा है कि 'भनेक 

, जन्मोंकि अनन्तर अन्तिम जन्‍्ममें 
शानचानपुरुष मुझे हस प्रकार जानता 
है कि 'सब कुछ वासुदेव ही है” वह 
ऐसा महात्मा अत्यन्त दुलभ है।! 

, इन बचनोंसे यही वात सिद्ध होती है । 


अथवा हिंसा आदिसे रहित होकर 
विश्वम्रात्रकी स्तुति और नमस्कार 
आदि करन चाहिये, यह दिखलानेके 
! डिये ब्रह्म 'विश्व' शब्दसे कट्ठा गया है। 


& पातजलयोगद्शन ( सावनपाद सू० ३ ) में कहा ह-'जविद्यास्मिताराध- 


अख्िता, राग, देष और लमिनिवेश--त्रे 


घ््छ विष्णु लदस्तननाम 
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#त्कर्मकृन्मत्परमों | [ गीतामें भी कहा है--] 'जो मेरे ही 
मद्भक्त: सहृवर्जित:। | लिये कम करनेवालए मेरे ही परायण 


निर्वर: सर्वेभूतेषु | रहनेबाला, मेरा भक्त, आसक्तिरदहित 
यः स मामेति पाण्डब ॥” | और समस्त प्राणियोर्मे वेररद्धित 
(गाता १५ | ७७ ) होता है, द्वे पाण्डव ! यह मुझे दी 

इति , भ्राप्त हो जाता है ।' इत्यादि 


'्॒ चछति निजबणघर्मतों यः 
सममतिरात्मसुहद्विपक्षपक्षे.. । 

न हरति न च हन्ति किल्निदुच्च: 
स्थितमनस्त तमवेदि विष्णुमक्तम || 


( विष्णयु० ३। ७। २० ) 


(वमलमतिरमत्सर.. प्रशान्त: 
झुचिचरितो5खिलसचखमित्रभूत:। 


प्रियहितवचनोइस्तमानमायों 
चसति सदा हृदि तस्य बासुदेव.]| 


“धसति हृदि सनातने च तस्मिनू 
भवति पुमाज्जगतोउस्य ध्ोग्यरूप:। 
क्षितिरसमतिरम्यमात्मनो पन्‍त' 
कथयति चारुतयेव साल्पोतः ॥' 


| (किणु० ३।७। रेए-२०) 
| “यह सम्पूर्ण जनत्‌ और मैं एकमात्र 
, परपुरुष परमेश्वर वाछुदेव ही हैं-- 
परमपुमान्परमेश्वर: से एक. | , 


सकलमिदमह च॑ वासुदेवः 


[ यमराजने भी अपने दर्तोसे कहा 
है-] 'जो अपने वर्णघ्मसे विचलित 


। नहीं होता, अपन सुद्दद्‌ और विरो- 


घियोंके पश्षमें समवुद्धि है तथा किसी 
बस्तुका हरण या किसी ज्ञीवका हनन 


« नहीं करता उस अत्यन्त म्थिर-चित्त 


पुरुषका विष्णुका भक्त जानो । 

“बह निर्मलच्चित्त,मत्सर हो न, 
शान्त,पचिज-चरित्र, समस्त प्राणियों- 
का मिन्र, प्रिय और द्वितकर वचन 
बोलनवाला, तथा मान और माया- 
रहित द्ोता दे। उसके हृदयमें 
श्रीवासुद्व सघेदा निवास करते 
हैं। उस सनातन प्रभुक हृदयमें 
निवास करत ही पुरुष इस छोकमें 
प्रियदर्शन डो जाता है, जिस प्रकार 


, सालका नवीन पौधा अपनी सुन्द्रता- 


से द्वी अपने अन्त ती अति रमणीय 
पार्थिव रसकी खूचना दे देता है । * 


बे हे 


जिनकी पेसी मति हृदय स्थ परमेश्धर 


शाइरभाध्य 


ध्र्ण 
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इति मतिरचला भवत्यनन्ते 
इृदयगते ब्रज तान्बिहाय दूगत॥ 
( विष्णु० ३ । ७ ३२ ) 


वयमनियमविधू तकह्मपाणा- 
ममुदिनमच्युतमक्तमानसानाम्‌ । 
अपगतमदमानमत्मराणा 


त्रज मठ दरतरंण मानवानाम | 
( विष्मु० ३१ ७। २६ ) 


इस्पादिवचनवेष्णवलक्षणस्पेबंप्र- 
कारत्वान् हिसादिरदितेन विष्णो 
स्तुनिनमम्कारादि कतेव्यमिति । 


'श्रद्रया देय अश्रद्धयाउदेयम्‌! ( तै० 
3उ० ११ १।३) 'श्रद्धयाप्मिः समिद्भयते! 
इत्यादि श्रुतेः 

'अ्द्धापूत॑.. वदान्यस्य 
हतमश्रद्धयेतर त्‌ ।' 
(म० शान्ति० २६४। ५३ ) 
हम स्तवमर्थीयानः 
श्रद्धा मक्तिप्तमन्वितः |! 
(थि० स० १३२ ) 
अश्रत्रियं श्राद्धमत्रीतमत्त- 
मदक्षिणं यज्ञमनृत्वि जाहुतम । 
अश्रद्धया दत्तममंस्कृतं दृवि- 
मांगा: पडेते तब दैत्यसत्तम ॥ 
पुण्य मद्द्रेषिणा यद्ध 


' श्रीमनस्तमें अधिचवल हो गयी हो, 
, उन्हें तुम दृरहीसे छोड़कर मनिकर 
जाना।''* “अरे दुतों ! यम-नियमा- 
: दिस जिनके दोष दूर हो गये हैं, जो 
नित्यप्रति श्रीअच्युतमें मन छगाये 
: रहते हैं तथा जिनके मंद, मान 
; और मत्सरादि निकल गये हैं उन 
। मनुष्योंस दूर रहकर ही निकल 
| ज्ञाना ।! 
। इत्यादि बचनोंसे वैष्णबके छक्षण 
| ऐसे ही दोनेके कारण बिष्णु-भक्तको 
' हिसादि दोपोसे दुर रहकर अ्रं।विष्णुके 
स्तुति-नमस्कारादि करने चाहिये [ यह्‌ 
बात धलिद्ध होती है ] । 
|. “अद्धापूर्यक देना चादिय,अथरा- 
स्‌ नदी! अ्रद्धास अश्नि प्रज्यछित की 
जाती है! इस्यादि श्रुतियोसे तथा 
दाताका [ दान ) अ्रद्धास प्ित्र 
होता है और अन्य अश्रद्धाके 
कारण नए द्वो जाता है ।! 'इस स्तोज- 
; का श्रद्धा और मस्िपूये क पाठ कर ने- 
' बाला [ भात्मछुस्व, शान्ति, लूएमी, 
। ध्रृति, स्मृति और कीर्तिस युक्त होता 
' है]! हे देस्यश्रेष्ठ ! बिना श्रोजियका 


| श्राद्ध) बिना घतका अध्ययन, बिना 


' इक्षिणाका यज्ञ; बिना ऋत्विककी 


मद्भक्ततेषिणा तथा। । आइुति, बिना भ्रद्धाका दान और 


हा 


ड्द्‌ 


विष्णुसदस्मनाम 
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क्रयविक्रयसक्तानां 
पुण्य यचाम़िद्दोत्रिणाम्‌ ॥ 
अश्रद्यगया च यहानं 
यजतां ददता तथा। 
तत्सव तब दैत्येन्द्र 
मठसादाद्वविष्यति॥! 
(हरि० ६। ७२। ३७-३९ ) 
अश्रद्धया हुत दत्त 
तपस्तप्तं कृतं च यत । 
असदित्युच्यते. पार्थ 
न च तपट्पेत्य नो इह | 
(गीता १७ । २८ ) 


इत्यादिस्मृतिमिश्र 


स्तुनिनमस्कारादि कतंव्यमश्रद्यया 
न कतेव्यम्‌ । 


श्रद्यया 


५» तत्सदिति निर्देशो 
ब्रह्मणस्रिविध: स्मृतः ।! 
(गोला १७ । २३ ) 
हति भगवदचनात्‌ स्तुतिनमस्का- 
रादिक॑ कमाोसात्त्विकं विगुणमरपि 
अद्भापूबेक बक्षणो5मिधानत्रयप्रयो- 
गेण सशुर्ण सास्विक सम्पादितं 
मवति | 


आत्मानं विष्णु ध्यात्वाचेन- 


बिना संस्कार किया हुआ इवि--ये 
छः तेरे भाग हैं। मुझसे द्वेष करने- 


 बालोंका,मेरे मक्तोंसे द्वेष करनेवालों- 


का; निरन्तर क्रय-विक्रयमें आसक्त 
 रहनेवालोंका, [ विधिद्दोन ] अम्लि- 
' होज करनेवालोंका पुण्य तथा 
_ अध्रद्धापूक यज्ञ या दान करने- 


, बालोंका दान; हे देंत्यन्द्र |) य सब 


मेरी कृपास तुझे प्राप्त होगा।' हे 


पाथ ! ज्ञो हवन, दान या तप 


अश्रद्धास किया जाता है बह असत्‌ 
' ऋदल्टाता है। उसका न यहाँ और 
न मरनपर द्वी कोई फल होता है ।! 


इसादि स्मृतियांसे भी | यही सिद्ध 
होता है कि] श्रद्धापूतक ही स्तुति- 
नमस्कारादि करने चाहिये, अश्रद्धा- 
में नहीं । 


“$ तत्सल्‌ यद्द ब्रह्मका तीन 


, प्रकारका नाम कट्दा गया है! भगवान्‌- 
' के इस वचनसे [ यह सिद्ध द्वोता है 
' कि] स्तुति ओर नमस्कार आदि कर्म 


यदि असात्तिक ओर गुणद्वीन भी हों 
, तो भी ब्रह्मके इन तौन नामेंका श्रद्धा- 
| पृवेक प्रयोग करनेसे गुणयुक्त और 


| सात्््विक हो जाते दें । 


ये पूजा, स्तुति और नमस्कारादि 


| 


स्तुतिनमस्कारादि कतेब्यम्र्‌ । | विष्णु भगवानकों आत्मरूपसे चिन्तन 


शाह्लरसाध्य 


६ 
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नाविष्णः कीरत्तेयेद्विष्णु 
नाविष्णुनिष्णुमचे येत्‌ । 


नाविष्णुः संस्मरेद्िष्णु 


नाबिष्णुत्रिष्णमामुयात्‌ ॥' 
इति महाभारते कमकाण्डे । 


असर्वाण्येशनि नामानि 
परस्य ब्रह्मणोडनघ ।! 
(विष्णचम० ३ । १२३ । १३) 
धयं ये कामममिव्याये- 
से. तमाप्रोत्यसंशयम | 
सबंकामानबाप्रोति 
समाराध्य जगदगुख्म ॥ 
तन्मयल्रेन गोबिन्द- 
मेस्येसहान्स्थ नान्‍्यथा । 
तन्मयों वाझ्छितान्कामा- 
न्यदवाप्रोति 
इति विष्णुधर्मे । 


मानवः | 


पर्वभूतस्थितं यो मा 
मजत्येकावमास्थित: । 
बत॑मानोंडपि 

स॒ योगी मयि वर्तते ॥! 


5 
सबथा 


इति भगवद्धीतासु (६। ३१) 


'अहं हरि: सत्रेमिदं जनाद्दनों 


नान्यत्तत: कारणकार्यजातम्‌ । 


| करके करने चाहिये । महाभारत-कर्म- 
! काण्डमें कहा है-'बिना विष्णुरूप हुए 
| विष्णुका कीतन न करे, बिना विष्णु 
| हुए विष्णुका पूजन न करे, बिना 
. विष्णु हुए विष्णुका स्मरण न करे 
' और न थिना विष्णु हुए पिप्णुकों 
प्राप्त हो ।! 
विष्णुभर्ममें कहा है-- 'दे अनघ ! 
ये सब नाम पर बहाके ही हैं।' भक्त 
जिस-जिस पस्तुक्री इच्छा करता है 
निःसन्देंद्र उसीको प्राप्त कर स्टला है। 
उन जगदुगुरुकी आराघना करनेसे 
सब इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। दे 
दाल्भ्य | मनुष्य गोविन्दकों तन्मयता- 
से ही प्राप्त कर सकता है, जो पुरुष 
तन्मय हो जाता है वद्द अपनी इच्छित 
. बस्तुओंकों प्राप्त कर लेता है इसमें 
, कुछ भी अन्यथा नहीं है ।! 


श्रीमगवद्गाताम कहा हैं-“जो पुरुष 
प्कत्वमे स्थित होकर समस्त मूतोंमे 
| स्थित मुझ परमात्माका मजन करता 
' है बह सब प्रकारसे बतंता हुआ भी 
मुझद्वीमें बतता दे । 
किष्णुपुराणका कथन है---मैं भ्री- 
हरि हैँ, यद समस्स संसार जनादन ही 
है, उस (परमात्मा) से अतिरिक्त और 


द्८ 


विष्णुसदस्तना म 


बरस: बॉ्टिएफ नरईए-+- कर, व्यर्िसपकत नर: 3७ नेक गई 2 नया ०:- नाई 22:%- व्य्:-2222७- नव: 2-0 आई: 24७ "न 


ईहड मनों यस्य न तम्य भूयों 


भयोड्धवा दन्द्गदा मवन्ति ॥! 


कोई कार्य-कारणादि नहीं है-जिसका 
ऐसा चिस है उसे फिर जन्मादिस 
इोनेवाली द्वन्दरूप व्याधियाँ नहीं 


इति विष्णपुराणे (१।२२ | ८७)  द्वोतों । 


गुरोयेत्र. परीबादों 
निन्‍दा वापि प्रवर्तते । 
कर्णा तत्र पिघातब्यो 
गन्तब्यं वा ततोडन्यतः ॥ 
( विष्णदम० ६ । २३३ । ९२) 
(तस्माद्रएम बाचाय- 
खम्पपेणावतिष्ठते ।! 
इति स्मृतेः । 
'बर॑ ह्ुतबहस्वाला- 
पुश्नस्यान्तम्यबम्यिति: । 
न शौरिचिन्ताविमुख- 
जन संब्रासबैशसम ॥! 


कत्तेव्यः । 
'बस्य देवे परा भक्ति- 
यथा देवे तथा गुरो। 
तस्यैते कथिता ह्र्थोः 


प्रकाशन्ते महात्मनः 


कार्येति । 


स्मृति कहती है--'जदोँ गुरु- 


का अपबाद या निन्‍दा होती दो 


' बहाँ कान मूँद लने चाहिय अथवा 


घहाँसे कहीं अन्यञ्ञ चलछा जाना 


: चाहिय।' अतः ब्रह्म ही आचाय रूपसे 


, स्थित है। 


अम्रिकी प्रचण्ड ज्वालाके 


' भीतर रहना अच्छा हैं,किन्तु श्रीहरि- 


चिन्तनसे विमुस्र लोगोंके साथ रहने- 


' का दुःख अच्छा नहीं!'-कात्यायन जी के 
इति कात्यायनवचनाद यत्र , 
देशे वासुदवनिन्दा तंत्र वासों न. 


इस वाक्वस भी [यहाँ तात्पर्य निकलता 

है कि) जहाँ श्रीबालुदेवकी निन्‍्दा ह।ती 
| वहाँ नहीं रहना चाहिये ) 

“जिसकी भगवान अत्यन्त भक्ति 

है और भगवानके समान ही गुरुमें 

भी है उस मद्ात्माकों द्वी इन ऊपर 


(६। २३) ' कह्दे हुए अर्थोका प्रकाश होता है! 


इति श्रेताश्वतरोपनिपन्मन्त्र- 
वर्णाव्‌ दरों गुरो व परा भक्तिः 


श्रेताश्वतरोपनिषद्‌्के इस मन्त्रसे भी 
यही सिद्ध होता है कि श्रीहरि और 


' गुरुमें परा भक्ति करनी चाहिये । 


शाइरभाष्य ध्द 
'अवशेनापि यज्ञात्ति ... 'जिसके नामका विवदा द्वोकर भी 
को्तिते सवंपातकैः |. कीतन करनेले पुरुष, सिंइसे डरे हुए 
पुमान्बिमुच्यते सच्चः हर गीदड़ोंके समान सम्पूर्ण पापोंसे 
सिह तस्नैजूकैरिव ॥' 
तुरन्त मुक्त हो जाता है ।' 


(विष्ण० ६ । ८ ।१९) 


ज्ञानलोइज्ञाननो वापि जानकर अथवा बिना जाने भी 
बासुदेवस्थ कतनात |. बासखुदेवका फीतन करनेस समस्त 

तम्मबे॑ विलय याति पाप जलमे पड़े हुए नमकके समान 
तोयस्थ॑ स्वर्ण यवा॥"  होन हो जाते हैं।' 

'कलिकम्मपमस्युप्र 'मनुष्योंकी नरक की पीडा दनेवाले 
नरकातिप्रद॑ नृणाम्‌ । कलिके अत्यन्त उग्र पाप ध्रोरूण्णका 


ग्रयाति बिलय संच्च. 
सकृत्‌ कृष्णस्य संस्मुते: ॥! 
(विष्णु० ६। ८ । २१) 


पक वार भी भी प्रकार स्मरण 
करनेस तुरन्त लोन द्वो जाते हैं । 


'प्षकृत्स्मृतोडपि गेबिन्दों 'अ््रीगोयिन्दर एक बार भी स्मरण 
किये जानेपर मलुष्योक सैकड़ों 
| जन्मोंमे किये हुए पापोंके समूहको 
पापराशि दहन्याशु , इस प्रकार शाघ दो भस्म कर डालत 
तृत्राशिमिवानलः |! है ज़ैस अप्रि रूईको ढेरको । 


जो जिड्डा 'गापषिन्द |! गोविन्द ! 
वासिनी. रसनोरगी ।_. गोविन्द !' पेसा नहीं कट्टती वद्द मुख- 


या न गोविन्द गोविन्द ' रूपी बिलमें रहनेबाली सर्पिणीके 
गोबिन्देति प्रभापते |! हु समान है 7 


नृणा जन्मशते: कृतम्‌ | 


'सेयं बदनवर््माक- 


ब्ापवल्ली मुस्वे तस्य “जा जिहा दिन-गात श्रीगाविन्द- 
जिह्वार्पेण.. निष्टति । 
या न वक्ति दिया गज्नी 
गुणान्‌ गोविन्दसम्मवान्‌ ॥' 


क्के गुण नहीं गाती वह मनुष्यके सुखमें 


जिह्लारूपस पापकी बेल ही रद्दती है।” 


० विष्णुलदरूमाम 
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सकदुबरित. येन |. 'जिसने एक यार भी हरि! इन दो 
दरिरित्यक्षद्यम्‌ । | अक्षरोंका उच्चारण किया है उसने 
बद्ध' परिकरस्तेन 


गे ; , | मानों भोक्षकी ओर जानेके लिये 
मोक्षाय गमन प्रति॥! | | 
(पप्मपुराण ६। ८० । १६१) | कमर कस ली दै। 


'एको5पि कृष्णास्य कृत: प्रणामों |... “श्रीकृष्णकों किया हुआ एक भी 
दशाश्रमेताबमथेन तुल्य' । | प्रणाम दश अभ्वमेध-यज्ञोंके कक 

| स्नानके समान है, उनमें भी दश 

दशाश्रमेधी पुनरेति जन्म | अशभ्वमेध-यज्ञ करनेघालेका तो फिर 


| 9. 
कृष्णप्रणामी न पुनर्भवाय |! .. जन्म द्वोता है. किन्तु कृष्णको प्रणाम 
! करनवालेका पुन्जन्म नहीं होता।' 
(महा० जझ्ञान्ति०ण 3७७ । ९१) , पु हि 

: इस प्रकारक बचनसे यही कहा गया 


एबमादिवचने! श्रद्धाभक्त्यो- ' है कि श्रद्धा-मक्तिका अभाव द्वोनेपर 
रभावेदपि नामसहझ्लीत्तन॑ समस्त | भी नामसंकौर्तन समस्त पापोंकों नष्ट 
दुरितं नाशयतीत्युक्तम्‌, किम्ुत ' कर देता है; फिर श्रद्धा-भक्ति-सह्नित 


! किया हुआ सहस्ननामका कीतेन उन्हें 
भ्रद्धादिपूर्वक सह्जीत्त ल्‍ 
भ्रद्धादिपूवंक सहस्ननामसद्डीर्तन , नष्ट कर देता है--इसमें तो कहना 


नाशयतीति | ही क्‍या है * 


'मनसा वा अग्रे सड्डल्पयत्यप वाचा पहले मनस संकल्प करता है 


व्याहरति' 'यद्वि मनसा ध्यायति तद्वाचा.ररि पाणीसे बोलता है । मनसे ज्ञो 

,,. बात सोचता है वद्दी घाणीस कटद्दता 
बदति' इति श्रुतिम्यां रूरणं ध्यानं च . है |! इन श्रतियेंसि स्मरण और ध्यान मी 
नामसड्लीसनेःन्तभूतम्‌ । नामसंकी्तनके अन्तर्गत ही सिद्ध होते हैं। 


'पर्मल्‍नपस्र्णतिन यातिनरकक... विष्णुपराणके अन्त श्रीपराशसजी- 


खर्गोषपि. यबिन्तने.' ने इस प्रकार उपसंदार किया हैं-- 


विप्नो यत्र निवेशिते च मनसि | जिसमें दत्तचित्त हुआ पुरुष नरक- 


ब्राह्मोदपि लोकोहपक:ः | | गामी तो द्वोता ही नहों बल्कि 


शाहरभसाध्य 3१ 
धारण एए७ए्-७४ण 7-७ ७छएएएएांणणएं 
मुक्ति चेतसि यः स्थितोडमलवियां. खगे भी जिसका डिन्तन करनेमें 
धिप्लररूप है तथा जिसमें चित्त 


पुप्तां ददात्यत्यय: 
क लग जानेपर प्रह्मलोक भी तुच्छ 


कि चित्र यदर्घ प्रयाति विलय मालूम होता है और जो अधिमाशी 
तत्राष्युते कीर्तिते॥., प्रभु शुदबित्त पुरुषोंके भन्‍्तःकरणमें 
स्थित हो कर उन्हें मोक्ष प्रदान करता 


इति विष्णुपुराणान्ते (६।८। है उसभच्युतका कीतन करनेस यदि 
५७ ) श्रीपराशरेणोपसंहृतम्‌ ।.. “हो जाते है तो इसमें आश्चरये 


क्‍या दे?! 
'आलो इग् सर्वशास्राणि भगवान्‌ अविदब्यामजीने भी महा- 
[पा छंद न 
विचाय च पुनः पुन.। . भारतके अन्तमे इसी प्रकार उपसंहार 
मेक सुनिष्पन्न किया है कि समस्त शाख्रोंका मन्थन 
करके उनका घारम्बार विचार क रने- 


ध्ययों नारायण' सदा || # 
इति श्री अंश पर यद्दी एक बात सिद्ध दोती है कि 
दति आमद्ाभारतान्त अगवता सदा श्रोनारायणका रयान करना 


श्रीवेद व्यास नोपस ह तम्‌ । चाहिये । 
हरिस्कः सदा ध्येयों आपलोगोंकी सस्वगुणमें स्थित 
भवद्धि: सत्वसंसख्यतिः ।.. दोकर निरन्तर एक श्रीहदरिका ही 
' ध्यान करना चाहिय। दे विप्रगण ! 


आमित्येब॑ सदा विप्रा' हे 
४३» इस प्रकार सदा जप करो और 


पठत ध्यात केशव ॥! 
केदावका ध्यान करो! इस प्रकार इरि- 

इति हरिवंश (३।८९।९) केलास- | बंशमें कैछासयात्राके प्रसंग महे- 
यात्रायां हरिरेको ध्यातव्य इत्यूक्त श्वरने भी 'णक हरिहीका ध्यान करना 
मद्देश्वरेणापि । चाहिये! ऐसा कड़ा है | 


हे अनमीनानननन न ">-«+- 43०० > >०+ अअनम 


& हमें यह छोक महामारतके अन्तमें नहीं सिला । छिंगपुराणका (१२१७॥।११) 
कछोक सर्दथा इसी प्रकार है । 


७२ विष्णुसहसत्रनाम 
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एतत्सवेममिग्रेत्य 'एप में सर्व- । इन सत्र बचनोंके अभिप्रायसे ही 


+ 4 रू 

धर्माणां धर्मोड्घिकतमों मत.” इत्या-/ सब्र धम्मोंमें मुझे यद्द धर्म सबसे 
नये दे! गे 
पिक्ययरक्तम । | अधिक मान्य दै! इस प्रकार इसके 

कम | अधिकता बतलायी गयी है | 
(किमेक॑ देवतम! ( वि०स० २) इस प्रकार 'लोकमें एक देव कौन 
शइत्यारम्य “कि जपन्‌ मुच्यते जन्तु:' , है?” यहाँसे लेकर 'जीथ किसका जप 

| करनेस >> 

(वि० स० ३) इति पटमप्रस्नेषु .करनेस मुक्त हो जाता है! । इन छः 
'यत: सर्वाणि' (बि० स० ११ ) इति ' ग्रश्नोंके उन्तरमे पक सब भूत हुए! 
पं लदओम | इत्यादि प्रइनोत्तरेंसे जिस ब्रह्मका वर्णन 
प्रश्नोत्तराम्यां यदू तदिश्वि- किया है वह 'विश्व' शब्दसे कहा 
शब्दनोज्यत इति व्याख्यातम्‌ |! जाता है-ऐसी व्यास्या की गयी है । 
तत्किमित्याकाडक्षायामाह-विष्णु:. भत्र, 'बह विश्व कौन है ” ऐसी 
| हु | जिज्ञासा होनेपर कहते हैं 'विष्णु' । 
--तम जा ह 
इति । तथा च ऋग्वेद--तमु | ऋगेदमे भी 'लम्म॒ स्लोतारः पूरे 
स्तोतार: पृब्य ययाविद ऋतस्य गर्भ जनुषा ' यथाविद्‌ ऋतस्य गर्भ जनुपा पिप्तन 


हे कि लिद्ठि | आस्य जानन्तों माम चिद्धिवक्तन 
पिपतेन। आस्य जानन्तों नाम चिह्दि- हस्त विष्णो खुमति भजामहे! 


बक्तन महस्ते विष्णो सुमतिं भजामद्े' रियादि श्रृतियोंसे सम्यक्‌ ज्ञानकी 
; प्राप्तिके लिये श्रीविष्णुके नामसंक्रीतन- 
(२२१२६) इत्पादिश्वुतिभिवविष्णो- का विधान किया है। इस श्रुतिका 


सब स्लोतोर ह । सन्‍यके सारभूत उस पुराणपुरुषको 
तमू। तमव रू * पुराण यथा- | ही यथार्थ जानकर जन्मकी समाति 


झ्ानेन सत्यस्थ गर्भ जन्मसमाप्ति , करो | इन विष्णुके नामोंको जानते 
: हुए उनका उच्चारण भी करते रहो । 
| अन्य लोग उनका जप करे चाहे न 
नामापि आवदत अन्‍्ये बदन्तु मा करें परन्तु ह्रम तो हे विष्णों ! 


कुरुत | जानन्तः आअस्प विष्णों: 


शाइरमाष्य 


जुड्‌ 
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वा हे विष्णो वयं ते सुमति शोमन ' 
महः मजामहे इति श्रुतेरभिप्रायः । ' 


वेवेष्टि व्यामोतीति किष्णुः 
विषेव्य प्त्पमिधायिनोी. नुक्प्रत्य- 
यान्तस्थ रूपं विष्णुरिति । देशकाल- : 
वस्तुपरिच्छेदशन्य इत्यथः । 
ध्याप्ते मे रोदसी पार्थ 
क्रान्तिश्चाम्यत्रिका स्थिता । 


'क्रमणाच्चाप्यह॑ पार्थ ह 
विष्णुरित्यनिर्संज्ित: ॥' 
इति महाभारत ( शान्ति० 
३४१।४२-४३ )। 
यन्च॒ किजिजगत्सव 
दह्यते श्रुयतेषपि बा। 
अन्तबद्िश्व तत्सव 
व्याप्य नारायण: स्थित:॥' 

इन्यादिश्रुतेश्षेहन्नारायणे ( १३। 
१॥।२)॥। 

“सर्वभूतस्थमेक॑ नारायण कारण- 
पुरुषमकारणं पर ब्रह्म शंकमोंइ- 
विनिर्मुत्त॑ विष्णु ध्यायन्न सौदति' 
इत्यात्मबोधघोपनिषदि ( £ ) 

बिश्वतेवां लुक्प्रत्ययान्तस्य रूप | 
विष्णुरिति | 


आपके छुन्दर तेज और सुमतिकों ही 


भजते हैं | 


वेब्ेष्टि! अर्थात्‌ जो ब्याप्त हो 
उसका नाम विष्णु है । व्याप्ति अर्थके 
बाचक नुकृप्रत्ययान्त 'बिए' घातुका 
रूप 'विष्णु” बनता है | तात्पय यह है 
कि वह देश-काल-बरतु-परिष्छेदसे 


, रहित है । 


महाभाग्तमें कह्ठा है-'हे पाथ ! 


| पृथिवरी और आकाश मुझस व्याप्त 


हैं तथा मेरा विस्तार भी बहुत दे। 
इस विस्तारके कारण दी में विष्णु 


! कट्दल्माता हूं ।! 


बृहलारायणोपनिपदर्की श्रति है- 
'ज्ञो कुछ भी संसार दिस्वायी या 
सुनायी देता है, श्रीनारायण उस 
सबको बाहर-भीतरस व्याप्त करके 
स्थित हैं ।! 

आत्मब्रोधोपनिषदर्म. कहा है- 
'सर्वमूतोर्मे म्थित, एक, पकाकार, 
ऋरयणकरूप,शोक-मोदादिस रदित,पर- 


: ब्रह्म नारायण विष्णुका ध्यान करनेसे 
. _ मनुष्य ] दुश््व नहीं पाता ।! 


अथवा नुकूप्रत्ययान्त बिश्‌ धातुका 
रूप विष्णु है; नेता कि विष्णुपुराणमें 
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क छः ॥ 
थरमादिष्टमिद॑ सर्व | कह्दा है--'डस भद्दात्माकी शक्ति इस 
तम्य शक्त्या मदात्मग: | | सम्पूर्ण विश्वमें प्रवेश किये हुए है; इस- 


तस्मादेवोध्यते विष्णु- डियि 
विशेधातों: प्रवेशनात्‌॥' | ये चंद विष्णु कहछाता है, क्योंकि 


हृति विष्णुपुराणे (३।१। ४५) । | पिंश घातुका अर्थ प्रवेश करना दे 
यदुद्देशेनाघ्वरे वषद्‌ क्रियते स| जिसके उद्द ब्यसे यज्षमे 'बपट्‌' किया 
वषटकारः | यस्न्यज्ञे वा बपटक्रिया, | है उसे बषटकार कहते हैं 
धब है; अथवा “यज्ञ ही विष्णु दै! इस श्रतिके 

से जपटकार। : की है हि (2 अनुसार जिस यज्ञ? बपट क्रिया द्वोती 
सं० १।७।४) इति श्रुतेयज्ञो | है वह यज्ञ वपटकार है। अथवा जिस 
बपटकार। | येन वषटकारादि | बषटकारादि मन्त्ररूपसे देवताओं 


मन्त्रात्मना वा देवान्प्रीणपति स |की असन्न किया जाता है, बड़ी 


बपट्कारः । देवता वा, 'प्रजापतिश्र । वपट्कार है । अथवा “प्रजापतिश्व 


वषट्कार श्र' इति श्रुतेः । 
चतु्भिश्च चतुर्मिश्च 
द्वाभ्यां पशन्ममिरेव च। 
हूयते च पुनद्वान्‍्या 
समे विष्णः प्रसीदतु॥ [हंस स्थृतिके अनुसार देवता ही 
धत्यादिस्मतेश्व । वषटकार है । 
भूतं च भव्यं च भव्य भूतभ- |. रेत, भव्य ( भविष्यत्‌ ) और भवत्‌ 
| (वर्तमान) इनका नाम भूतभव्यमवत्‌ है, 
व्यभवन्ति तेषां प्रशुः भूतमव्यमबत्‌- | उनका जो प्रमु हो वह भूतमब्य- 
। भषत्प्रभु कहलाता है | इस देवका 
प्रभ: कालभेदमनाटत्य सन्मात्र- | सन्मात्रप्रतियोगिक ऐश्वय काल्मेंदकी 


यपट्कारश्व' इस श्रतिके तथा “चार, 
| बार, दो, पाँखें और दो अक्षरवाले 
मन्त्रोंस जिनका यजन किया जाता है, 
ये विष्णुभगवान मुझपर प्रसन्न हों ।! 


+ झोक्रायय, २ अस्सु शऔषट, ३ यज, ४ ये यजामहे, ५ वषद | 
& जो ऐश्वय केवछ सत्तामात्र ही है । 


शाइरभाष्य 


जप 
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प्रतियोगिकमेश्वये मस्येति प्रशुत्वम्‌ | 


रजोगुणं समाश्रित्य विरिश्वि- | 
रूपेण भूतानि करोतीति भूतकृत्‌ । , 


तमोगुणमाथाय से रुद्रात्मना 
भूतानि ऋनतति क्रृणोति हिनस्तीति 
भूतकृत । 


सच्चगुणमधिष्ठाय 
त्िभर्ति पालयति धारयति पोष- 
यतीति वा भतरूत्‌ । 


प्रपश्चरूपण भवतीति, केवर्ल ' 


भवतीत्येत वा भावः । भवन भाव: 


सत्तात्मको वा। 

भूतात्मा. भूतानामात्मान्तर्या- 
मीति भृतात्मा "एप त आस्मान्‍्तर्या- 
म्यमृतः' (ब्बू० 3० ३। ७। ३-२२) 
इति श्रुतेः । 


भूतानि भावयति जनयति वर्षे- 


यतीति वा भूतमावन: ॥ १४॥। 





भूतानि 


उपेक्षा करके रहता है, इसलिये यह 
प्रभु है। 


रजोगुणका आश्रय लेकर यह अक्मा- 
रूपसे भूतोंकोी रचना करता है, इस- 
लिये भूसकूल्‌ है | अथवा तमोगुणको 
खीकार कर रुद्ररूपसे भूतोंशी काटता 
अरथात्‌ उनकी हिला करता है, इसलिये 
भतकृत्‌ हैं | 

सत््वगुणके आश्रयसे भृतेका भरण--- 

पालन - धारण अथवा पॉपण करता 
है, इसलिये भूतभस्‌ है । 

प्रपश्नरूपसे उत्पन्न होता है अथवा 
केबल है ही, इसलिये भाव है। उत्पन्न 
होनका नाम भाव है अपवा सत्तामात्र- 
को भी भाव कहते हैं । 

भतात्मा--'यह तेरा आत्मा 

अन्तर्यामी और अमर है! इस श्रतिके 

अनुसार भूतोंका आत्मा अर्थात्‌ 
अम्तर्यामी होनेसे भूतात्मा है । 

भूतोंकी माबना करता है अर्थात्‌ 
उनकी उत्पत्ति या बृद्धि करता है, 
इसलिये भृतभावन है ॥ १४ |) 


पूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः। 
अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षत्रज्ञोफक्षर एवं च ॥१५॥ 


जद विष्णुसदस्यग नाम 
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१० पूतात्मा, ११ परमात्मा, च, १२ मुक्तानां परमा गतिः। 
१३ अव्ययः, १४ परुष:, १५ साक्षी, १६ क्षेत्रज्ञ,, १७ अक्षर:, एवं, च ॥ 


भूतकृदादिभिगुंणतन्त्रत्वं प्राप्त | भूतकृत्‌ आदि नामोंसे उसमें गुणा- 

' घीनताका दोष प्राप्त होता है अतः 

अतिषिध्यते पूतात्मा इति, पूत आत्मा ' अब पूतात्मा (पवित्रखरूप ) कहकर 

। उस (दोष) का ग्रतिपेष करते हैं । 

| पृतात्मा--पवित्र है आत्मा (खरूप ) 

“ेवलो निर्गुणथ' (श्वे० उ० ६। ११) मिसका उसे पृतास्मा कढ़ते हैं अथवा 

; कमवारय समास किया जा सकता हैऋ 

इति श्रुतेः | गुणोपरागः स्वेच्छातः ' 'बह केवल ओर निगुंण है” इस श्रति- 

है ! से भी यही सिद्ध होता है। पुदुपका 

पुरुपस्येति कल्प्यते । ' गुणोके साथ सम्बन्ध स्वेन्हासे हो 
: माना जाता है। 


परमश्रासावात्मा चेति परमात्मा | जो परम (श्रेष्ठ ) है| तथा आत्मा 


हे 


कार्यकारणविलक्षणो नित्यशुद्धू- हैं) उसका नाम परमात्मा है । वह 
कार्य-कारणसे मित्र निल्य-शुद्य-बुद्ध- 


मुक्तानां परमा प्रकृश गति- मुक्त पुरुषोंकी जो परम अर्थात्‌ 
गेन्तव्या देवता पुनराइच्यसम्भवा- ' सेकश्रे गति--गन्तव्य देव है वह 
त्तद्गतस्पेति मुक्ताना परमा गति: । | मुक्तानां परमा गतिः ( मुक्तोंकी परमा 
भ्रामुपेत्य तु कौन्तेय | हा 2 करत! है; क्योंकि वहाँ 
' पहुँचे हुएका फिर लांटना नहीं हाता। 
' भगवानने भी कहा है-'हे कौन्तेय ! 
(गाता 4१६) मुझे प्राप्त होकर पुनजन्म नहीं 

इति भगवद्चनम्‌ । ! झोता 
न व्येति नास्य व्ययो विनाशों | जो बीत नहीं होता अर्थात्‌ जिसका 


$ सब यह अर्थ होगा---'जों पविन्न हो और आस्सा भी हो वड पूतास्सा है? 


0 
यस्य स पूतात्मा, कमंधारयों वा 


पुनजन्म न॒बिद्यते ॥' 


झाहूरभाष्य 


जज 


विकारों वा विद्यत इति अव्यय' 


“अजरो5मरोउत्ययः' इति श्रुनें! । 


पुरं शरीर तम्मिन शेते परुषः | 
कबद्वारं पुरं पृण्य- 
मेतैमीवे: समन्वितम | 
व्याप्य गते महात्मा य- 
स्तस्मात्पुरष उच्यते ॥' 
इति महाभारते। (शान्ति० २१०३७, 
यहा अस्तेव्येत्यस्ताक्षरयोगात्‌ 
आसीत्पुरा पूर्बमभेवेति विग्रई कृत्वा 
व्युत्पादितः पुरुष: | पूर्वमेवाहमि- 
पुरुपस्वम' 


हासमिति तप्पुरुपस्य 


इति श्रुतः । 

अथवा पुरुष भूरिष उत्कप- 
शालिपु सक्तेषु सीदतीति, पुरुणि 
फलानि सनोति ददातीति वा, 
पुरूुणि श्ुवनानि संहारसमये 
सस्‍्थति अन्त करोतीति वा, 
पूर्ण त्वात्प्रणादा सदनादा पुरुषः 
धूरणात्सदनाचेब ततोइसो पुरुषोत्तम:' 
इति पश्चमवेदे (डद्योग० ७०।११)। 


साक्षादव्यवधानेन स्वरुपबोधे- . 


व्यय--विनाश या बिकार नहीं होता 
वह अब्यय है। श्रुति कहती है--'अजर 
है, अमर है, अध्यय है! इत्यादि । 

पुर अर्थात्‌ शरीर, उसमें जो शयन 
करे बह पुरुष कहलाता हैं। महाभारतमें 
कहा है-'वह मद्दात्मा इन पूर्वोक्त 
भाधोंसे युक्त नो द्वारघाले पथ्चित्र 
पुरको व्यात करके दायन करता दे 
इसलिय थद्द पुरुण कहलाता हैं ए 

अथवा अस्‌ घातुके अक्षरों 
उल्टा करके 'पुर' झब्दके साथ जो ड- 
कर पुरा यान पहलेसे ही “आसीत 
था-ऐसा पदच्छेद मानकर यह 'पुरुष! 
शब्द निद्ध हुआ है । जैसा कि श्रति 
कहती है-'मे यहाँ पूर्व में दी था। यही 
डस॒ पुर्पका पुरुषत्य है !! 

अथवा पुरु अर्थात्‌ बहुत-से उत्कर्प- 
शाली सन्‍्वों (जीर्बों) में ललित है 
इसडिये, या अधिक फल देता है इस- 
लिये, अथवा संहारके समय प्रचुर 
मुबनोंकों नष्ट करता है इसलिये, अथवा 
पृर्ण द्वोने, पृरित करने या स्थित हंनेके 
कारण वह पुरुष हैं | पञ्चम वेद (महा- 
भारत) में मी कहा है 'पूर्ण करने और 
स्थित होनेके कारण यह पुरुषोत्तम है।! 


साक्षात्‌ अर्थात्‌ त्िना किसी 


८ विष्णुसदस्तनाम 
4 बु अप कहा आकमक कायल मय बा अं का 4 अत चाजा 
न ईक्षते पश्यति स्वेभिति साक्षो | व्ययधानके अपने खरूपभूत ज्ञानसे 
। सब कुछ देखता है इसलिये साथी 
है । 'साक्षादद्ष्टरि संज्ञायाम' इस 
हु है 

५।२।९१ ) इति पाणिनिवचनादि | पाणिनिके वचनसे यहाँ इनि प्रत्यय 
निप्रत्ययः । | हुआ है । 
[ 
क्षेत्र शरीरं जानातीति क्षेत्रज्:; 
'“आतोडनुपसर्ग कः' (पा० सू० ३।. 
२।३) इति कप्रत्ययः /क्षेत्रज्ञ चापि | इस सृत्रंके अनुमार यहाँ कप्रव्यय 
मा पर ( हे १३। २) इति , दुआ है । 'क्षेत्रक्न भी मुझे हो जान! 

भर थ 
 ्रोणि हि झरीरणि... तानके इस बचनसे [तर है) तथा 
तानि वेलि स यंगात्मा क्षेत्र हैं, शुभाशुभ कर्म उनका बीज 
है। वह योगात्मा उन्हें जानता हैं; 


ससाक्षादद्रष्टरे संज्ञायाम! ( पा० सू० 


क्षेत्र अर्थात्‌ शरीरको जानता है 
इसलिये क्षेत्रज्ञ है । (आतो5जुपसगें कः! 


ततः क्षेत्रज्ञ उच्यतें ॥' 


इति महाभारते (शान्ति० ३५१।६)। 
स एवं ने क्षरतीति अधरः 
परमात्मा । अज्लातेरक्षोतेवां सर- 
प्रत्ययान्तस्य रूपमक्षर इति | 
एवकारात्‌ क्षेत्रज्ञाक्षरयोरभेदः ' 
परमारथतः, 'तत्वमसि' (छा० उ० । 
६। ८) इति श्रुतः चकाराद्रथा- | 
चहारिको भेदश्न, प्रसिद्धेरप्रमाण- : 
त्वात्‌ ॥ १५॥ | 


इसलिये क्षेत्रश कहलाता है।' 


जो क्षर अर्थात्‌ श्वीण नहीं होता, 


' वह अक्षर परमात्मा है। अदा या 
' अगर! घातुके 


अन्तमें “पर! प्रत्यय 
होनेपर 'अक्षर' रूप बनता है । 

“एवं शब्दसे यह दिखलाया है कि 
'तस्वमसि!' इस श्रतिके अनुसार 
परमष्थ॑तः क्षेत्रज्ञ और अक्षरका अभेद 
है तथा चकारसे दोनोंका व्यावहारिक 


भेद दिखछाया है, क्योंकि प्रसिद्धि 
प्रामाणिक नहीं होती ॥ १५॥ 


+"ह६०६३७78*> 


योगो योगदविदां 


नेता 
नारसिंहबपुः श्रीमान्‌ केशवः 


प्रधानपुरुषेश्वरः । 
पुरुषोत्तमः ॥१६॥ 


शाइरसाध्य 


उर 


१८ योगः, 


१९ योगविदां नेता, 


२० प्रधानपुरुषेश्वरः: । 


२१ नारसिंहबपु:, २२ श्रीमान्‌ू, २३ केशवः, २४ पुरुषोत्तम: ॥ 


योग:- 
ज्ञनेन्द्रियणि सर्वाणि 
निरुध्य मनसा सह | 
एकत्वभावना योग: 
क्षेत्रज्पमान्मनो: ॥' 
तदवाप्यतया योगः । 
योग॑ विदन्ति विचारयन्ति, 
जानन्ति, लभन्त इति वा योग- 
विदस्तेपां नेता ज्ञानिनां योगछ्षम- 
बहनादिनेति योगविदा नेता । 
पतेषा नित्याभियुक्ताना 
योगश्षेम॑वहाम्यहम ||! 
(गाता ५। २२) 
इति भगवद्ध चनातू । 


प्रधान प्रक्ृतिर्माया; पुरुषो जीव- 
स्तयोरी श्वरः प्रधानपुरुपेश्वर' । 


नरस्य सिंहस्य चावयवा यसिन्‌ 
लक्ष्यन्ते तद्धपुयेस्थ स नारसिंहबपु:। 


यस्य वश्षसि नित्य बसति भ्रीः ; 
स्‌ श्रोमान्‌ । । 


अभिरूपाः केशा यस्य स' 


योग-- 

मनके सहित समस्त झानेन्द्ियों - 
को रोककर छेत्रश् और पर मात्माकी 
एकर्व-भावनाका नाम योग है।' 
उससे प्राप्य होने कारण परमात्माका 
नाम भी यंग है। 


जो योगकों जानते हैं अर्थात्‌ उसका 
विचार करते, उसे जाननेया प्राप्त 
करते हैं व योगविद कहलाते हैं, उन 
ज्ञानियोका योगश्षेमादि निर्वाह कशरनके 
कारण जो नेता है वह योगविदां नंता 
( योगवेत्ताआक। नेता ) कहलाता है । 
जैसा कि मैं उन नित्ययुक्तोंका 
योगक्षेम यहन करता हूँ इस 
भगवानके बचनसे सिद्ध होता है | 

प्रधान अर्थात्‌ प्रकृति-माया तथा 
पुरुष-जोंब उन दोनोंका जो खामी 
है, वह प्रधानपुरुषेश्वर है | 

जिसमें नर और सिंह दोनोके 


' अबयब दिखलायी देते हों ऐसा जिसका 


शरीर हो, वह नारसिहयपु है। 
जिसके वक्षःस्थरमें सर्वदा श्री 
बसती है, वह श्रीमान है । 


जिसके केश सुन्दर दे। उसे केशव 
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न्र्टिटिक नं नए कई: बहाएसि कन्या: 4" नव २+ पक व: "20.2७: “कई 779. व्यय 22: नाई पक 
केडाब: 'केशाद्वोबन्‍्यतरस्याम' कहते हैं। यहाँ 'केशाद्वो न्यतरस्थामः 


(पा० सू० ७।२। १०९) इति ह इस पाणिनिमृतज्रसे प्रशृप्ता-अर्थमें व! 
वप्रत्ययः प्रशंसायाम्‌। यहा कश्न अब [ से डआ है। अथवा क (बला ) 
अब कमर आह विश गदर अ (विष्णु) और इश ( मद्दादिब )-ये 
हल गा कि 3४ तीनो मृति ही केश है। ये जिनके अधीन 
व॒तन्तें स केशवः केशिवधादा | ' हैं वे भगवान केशव हैं। अथवा केशीका 


'यस्मात्वयैप . दुष्टत्मा | ' बंध करनेके कारण केशात्र हैं; जेसा कि 

हतः केंशी जनादन। . विष्णुपुराणमें श्रीक्ृष्णचन्द्रसे नारदजी- 

तस्मात्केशवनाम्ना  त्वे का वचन है-हे जनादन | आपके 

लेके स्यातो मविष्यसि|. द्वाथस यह दुश्चित्त केशी मारा गया 

६ है, इसलिय आप लोकमे फेशघ ना म- 

इति विष्णुपुराणे (७५। १६। थे प्रलिद्ध होंगे।! दरार गणमें 

२३) श्रीकृष्ण प्रति नारदवचनम्‌। होनेके कारण इस ( केशबर ) शब्दके 
प्रपोदरादित्वाच्छब्द्साधुत्वकल्पना। साधनकी कल्पना की गयी है | 


& 'परपोद्रादीनि यथोपदिष्टम' (६।३। १०५९५) यह पाणिनि-सून्न है। इसका भाव 
बह है कि पृषोदर आदि शब्द जिस प्रकार शिष्ट पुरुषों से ब्यवहाार किये गये हैं उसी प्रकार 
शुद्ध हैं। 'पृषद आर उदर' मिलकर 'एषोदर' दाब्द बनता है । इसमें तकारका छोप और 
सन्धि रूढिसे हा हुए हैं। हसो प्रकार वारिवाइकका बलाहक बनता है। यही नियम जामूत, 
इमशान, उछखलऊ कोर पिशाच आदि शाब्दोंमें भी है । सनोरमार्मे भी कहा है 'एफोदर- 
प्रकाराणि शिष्टयथोश्वारितानि तथेव साधूनि स्थुः” अर्थात्‌ प्योदर आदि शाब्दोंको शिष्ट 
पुरुषेनि जिस प्रकार उचद्दारण किया है थे उसो प्रकार ठीक हैं | 

महामभाष्यकार ने भी कहा है 'सरेषु छोपाग मवर्ण विकाराः श्रयन्ते न चोध्यन्ते तानि 
प्रषोद्रप्रकाराणि' क्रथौत्‌ जिनमें बर्णोके छोप, आशम अथवा विकार सुने जाय किन्तु 
उनका शास्त्रमें कोई निरूपण न हो, वे शब्द एपोरर आदिके समान कह्दे जाते हैं। 

केशव पायद भा नारदके कथनानुकूछ 'केशीका वध करनेदाला' हुस अथके अनुसार 
केशोव्धक होना चाहिये, किन्तु फ्रोषदरादिके समान 'ई' के स्थानपर 'अ' तथा वधके 
स्थानपर 'व' की कृछपना करके केशव सिद्धू किया गया हैं | हसाी प्रकार अन्य अर्थोंमें 
भी केशव दाड्दका प्रयोग शुद्ध है । 


शाहरमाष्य 


रे 


किस "टिक न्यॉनटेक कॉलिटटिक- नई स्‍७- व. 2>- गई 23 नस प व्यापमं 2: न ४०-चाए न १ चयार्टिलिट 20% बर्पिलीफे, 


पुरुषाणामृत्तमः पुरुषोत्तम: अत्र 
ननिर्धारणे' ( पा० सू ० 


इति पष्ठीसमासप्रतिषेधो न भवति 


जात्याद्नपेक्षया. सम्थत्वात्‌ । 
यत्र.. पुनर्जातिगरुणक्रियापेक्षया 
परथकृक्रिया तत्रासमथत्वा- 


ब्िपेधः प्रवरततें; यथा-मनुष्याणां 
क्षत्रियः शरतमः, गयां कृष्णा गोः 
सम्पन्नक्षीरतमा, अध्यगानां धावन्‌ 
शीघ्रतम इति । अथवा पश्चमी- 

समासः तथा च भगवद्व चनम्‌-- 
'धम्मास््र मतीतो 5ह- 
मश्रादपि चोत्तम: । 

अतोडस्मि टोके बेदे च 

प्रधितः. पुरुषोत्तम !! 


(गीता ५७ | १८ ) 


पुरुषोर्मे उत्तमकों पृरुपोत्तम बड़ते 


२।२।१०) हैं। यहाँ “न निर्धारणे! इस सूत्रके 


अनुसार पष्ठटी समासका प्रतिषेष नहीं 
होता, क्योंकि यहाँ क्रिसी जाति, गुण 
और क्रियाकी अपेया न होनसे समास- 
दिधानका सामर्य हैं (अतएब यहाँ पष्ठी 
समासके प्रतिपघका नियम नहों टग 
सकता) जहाँ जाति, गुण और क्रियाकी 
अपेक्षास क्रिसीका समुदायसे ए्थक्करण 
होता हैं वहाँ सामश्य न होनेसे यह 
निप्रेवबचन झाग होता है;नसे- मलुर्ष्यों- 
में क्षत्रिय सबरे अधिक गरवबीर होता है, 
गाआम कृष्णा गो खादिए दबबाली 
होती है, यात्रियंभ दोइनेवाटा सबसे 
तेज होता हैं। +अध्या यहा [१९ुपोसे श्रेष्ठ 
-ऐसा ] पश्चमी समास समझना चाहिये; 
पैसा कि मगवानका वचन है--'मैं क्षर- 
स परे और भ्रक्षरस भी उत्तम हैं, 
इसलिये स्तोक और वेदमे पुरुपोश्तम 
नामसे प्रसिद्ध हैं! ॥१६॥ 


- ->-३-८)०अाकरि(7३“ 7 
सर्बः शर्बवः शिवः स्थाणुभेतादिनिधिरव्ययः । 


सम्भबो भावनों भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः ॥१ण। 


& इन वाक्योंमें क्षठ्रिय जाति, कृष्ण गुण सथा दौड़ना कियाके द्वारा कमशः 


मनुष्य, गौ और यात्रीसमुदायसे ब्यक्ति-विशेषकी प्थकक्‍्ता बतझायी गयी है । हसकछिये 
थहाँ वष्ठो समास नहीं हो सकता । परन्तु पुरुषोत्तम ाब्दमें यह बात नहीं है । 


दर 


ढ्दे 


विष्णुसदरू नाम 
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२८सवेः, २६ झवेः, २७शिवः, २८ स्थाणः , २९ भृतादिः, ३० निधिः अव्ययः | 
३१ सम्भवः, ३२ भावनः, ३३ भर्ता, ३४ प्रभवः, ३७ प्रभु, २६ ईश्वरः ॥ 


असनश्र सतभ्रीव 


५... स्वस्थ प्रभवाष्ययातू । 
सवस्प संवंदा ज्ञाना- ' 
सबने प्रचक्षते | 

( सदा: उद्योग० ७० ।११ ) 

हति मगवद्धयासवचनात्‌ सत्र । 


शरुणाति संहारसमय संहरति 
संदाग्यति सकला! प्रजा: हति यर्त- । 


निर्मेंगुष्यनया झद्धत्वात शिव' 
सर ब्रद्म से शिव: / व 3० ८ 
इत्यभदोपदेशानिछयादि नाममिहे- 
रिखे स्तूथते । 

स्विरत्वातू स्थाण' । 
भूतानामादिकारणस्वादू भतादि | 

प्रलयकाल:८सिन्सवे निधीयत इति 

निधि 


सू८० ३।३।०९३ इति किप्रत्ययः | 


| किमण्यविकरणे च' , पा० 


से एबं निधिविशेष्यते--अत्ययः , 


१] 


अधिनश्व॒रों निधिरित्यथः । | 


असत्‌ और सत्‌ सबकी उत्पत्ति, 


स्थिति और घलयका स्थान होने तथा 


. स्वंदा सबको जाननेके कारण हसे 


स्व कहते हैं! भगवान व्यासके इस 


वचनानुसार भगवान खब है । 

समस्त प्रताओं शाीण करते अर्थात्‌ 
प्रग्यका :म संद्राग करने या कगते 
», इसे शार्ब है । 

तीनो गुणरों रहित होनेके कारण 
शुद्ध होनेस शिव है । 'बह ब्रह्मा ४ बह 
शिव £' इस प्रकार अगेद बतटानेके 
हारण शिव आदि नामीसे भी हरिहीकी 
स्तुति की जाता नै । 

म्थिर होनेके कारण स्थाणु है । 

मताये, आदिक्रारण होनसे 
भूलादि हैं। 

प्रव्यकारम सत्र प्राणी इनन्‍्हींमें 
खित होते है, इसटियि निधि हैं । 
'कर्मण्यधिकरणे च इस सत्रके अनु- 
सार यहाँ किप्रत्यय हुआ हैं। उस 
निधि शब्दों ही / अव्ययरूप विशेषण- 
में | विशिष्ट करते हैं--वह अव्यय 
अर्थात्‌ अविनाशी निभि हैं | 


शाकइरमभाष्य 


३ 
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स्वे्छकया समीचीन भवन- 
मस्येति सम्मत्र: “र्मसंस्थापनाथाय 
सम्मवामि य॒गे युगे' ( गीता ४।८ ) 
हति भगवदचनात ! 

'अथ दृष्टविनायाय 

साधना रतणाय च | 
स्वेच्छाया मम्मदाग्येवं 
गर्मदू यविव्जित' ही 

इति च । 

सर्वेपां मोक्तुणां फ़लानि भावयतीति 


भावत, संबफलदातुख्थम्‌ 'झस्मत 
उपपने, “ब्रल स6 ४ [२ | ३८ ) 
इन्यत्र प्रतिपादितम्‌ । 
प्रपश्लखाधिष्ठानत्वेन भग्णात्‌ 
भतोा । 
प्रकर्पण महाभूतानि अस्ाज्जा- 
यन्‍त इति प्रभवः अ्रकृष्टो भवो 
जन्मास्पेति वा । 


सर्वासु क्रियास सामर्थ्याति- 
शयात्‌ प्रभः। 

निरुपाधिकमेश्वय मस्पेति ईशवरः 
एप सर्वेश्वर: (माण्डू० ६) इति 
श्वुतः ॥१ज। ह 


अपनी इच्छासे भरी प्रकार उत्पन्न 
होते है, इसलिये सम्भव हैं। मगवानके 
ये बचन भी है--' मैं घर्म की स्थापना 
करनेके लिये युग-युगर्मे उत्पन्न 
दोता हूँ' तथा 'मैं दुष्टोंका लाश करनेके 
लिये और साधुओोॉकीी रक्षाके लिये 
हसी प्रकार अपनो इच्छास सर्भ- 
दुश्खके बिना ही उत्पन्त होता हैँ ।' 


समात बोक्ताअंके फटोकों उत्पन्न 
करने है दरसडिय सावन है । 'कडमस 
उपपक्ते/ [ ब्ह्मसत्रके | इस सत्रमें 
भगवानके संबफलदाठम्बका प्रतिपादन 
किया गया हैं । 

अषिष्टानरूपसे प्पब्छा भरण 
करनेके कारण भर्ता हैं। 

समस्त महा सूल मरी प्रकार उन्हंसे 
उत्पन्न होते हैं इसडि्यि 4 प्रभव हैं । 
अथवा उनका भत्र यानी जन्म प्रकृष् 
: दिव्य / हैं, इसल्यि वे प्रभव है । 

समस्त क्रियाओम उनकी सामथ्य- 
की अधिकता दोनेके कारण वे प्रभु हैं | 


भयबानका ऐश्र्य उपाधिगहिल है, 
अतः वें ईश्वर हैं; जैसा क्ि श्रति भी 


; कहती है 'यह सर्येदघर है! ॥१७॥ 


-+३-०६&8०४४>- 


दें 


विष्णुसदस्ननाम 


नर २७... «बा 3७: रि फ ियिक- नाप पक नि 2०-ब८>- बाई 24०- न पक बस+ 2० 5:2... 


खयम्भू: शम्भुरादित्यः 


अनादिनिधरनी धाता 


पुष्कराक्षो , महाखनः । 
विधाता धातुरुत्तमः ॥ १८॥ 


३७ खयग्मः, ३८ दम्मुः,, ३९ आदित्य + ४० पुष्काक्ष', ४१ ४ महास्वन: | 


४२ अनादिनिधनः, ४३ थधाता, 


स्व्रयमेतर भवतीति खथस्भ से 


एब खयमुद्रभी' (मनु० १ | ७) इति , 


मानव वचनम्‌। सर्वेपाझुपरि भवति 


हुपरि भवति यश्रोपरि भवति तदु- 


अयात्मना स्वयमेष भवतीति वा ' 


'परिभूः खयग्भू"' (१०३०८ ) इति 


मन्त्रवर्णान्‌ । अथवा स्वयम्भू: . 


परमेश्वर! स्वयमेव स्वतस्त्रों भवति 
ने परतन्त्र), 'पराशि खानि त्य-णत 
खयम्भू. [ क० 3३० २॥४। ६ 
इति मन्त्रवर्णात्‌ | 

श॑ सुख भक्तानां भावयतीति 
शम्भु. । 

आदिस्यमण्डलान्तः्स्ों हिर- 
ण्मयः पुरुष: आदित्य: द्वादशादि- 
स्पेषु विष्णुवां आदित्यानामह विष्णु ' 
( गीता १०।२१ ) हइत्युक्तेः । 


४४ विधाता, ९७५ धातुरुतमः ॥ 
खय हीं होते हैं, इसलिये स्वयस्सू 
है; मनुर्जाने कहा हैं कि वहां स्वयं 


उन्पन्न हुआ ।' अथवा “'सत्रके 


५ 3 ! ऊपर है या ख्य हंते है इसब््यि 
स्वयं भवतोति वा स्वयम्भूः | येपा- , 6 


स्वयप्म है । जिनके ऊपर होते है या 
जो ऊपर होते हें--इन दोनो रूपसे 
खय॑ हूं, प्रकः होते हैं, इसलिये 
खयग्म है; नंसा कि यह मन्त्रवर्ण है-- 


ले ओर दोनेवाला, स्वयं 
' होनवाल्य है! अथवा 'स्वयम्भू 


(परमात्मा) ने हन्द्रियोंको बहिसुस्व 
बनाकर उन्हें नष्ठ कर दिया 
इस मन्त्रवर्णे अनुसार खयम्म्‌ 
परमात्मा खबम अर्थात्‌ खनन्त्र दोने 
है, परतन्न्न नहीं। | 

भक्तोक लिये सुखकी भावना--- 
उत्पत्ति काने है इमस्यि दाम्मरु है । 

आदित्यमण्दलम खिल हिरिण्मय 
पुरुषवका नाम आदित्य हैं। अथबा 
“आदिस्योमें में विष्ण हूं” इस भगब- 
दुक्तिसे द्वादश#आदित्योम विष्णु नामक 


है द्ादश आदिस्योके नास थे हैं--शक्र, अयसा, घाता, स्वष्टा, पूषा, बिब- 
स्थानू, सधिता, सिद्र, दरुण, अंशुमान्‌ , भरत कौर विष्णु । 


शाहुश्भाष्य 


<प 
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अदितेरस्वण्डिताया मा अय॑ पति- 
रिति वा 'इयं वा अदितिः' 'महीं देवी ह 
विष्णुपत्नीम' इति श्रुतेः । यथादित्य 
एक एवानकेपु जलभाजनेषु अनेक- 
बत्प्रतिभासते, एयमनेकेपु शरीरेपु 
एक एवान्मानेकबत्प्तिमासत इति . 
आदित्यसाधम्यादा आदित्यः । 


पुष्करेणोपमित अक्षिणी यस्येति 
पृष्फगक्तः । 

भहानूजितः स्वनो नादों वा 
श्रुतिलक्षणो गस्थ से महाखनः 
'सनमहत्‌ ' ( पा० सू० २। १। 
६१ ) इत्यादिना समास कृत 
'आन्महत: समानाधिकरणजातीययो:' 
(पा०समू०६।३१। ४६ ) हत्यात्वम्‌ 
“अस्य महतो भृतस्थ निःश्वसितमेत- 
दृग्वेदों यजुर्वेद.' (धु० उ०२॥४।१० ) 
इति श्रुतेः । ' 

आदिजेन्म४ निधन विनाश | 
तदूद्यं यस्य न विद्यतें सः अनादि- | 
निषनः | । 

अनन्तादिरूपेण विर्वं विमर्तीति 


भाता | 


आदित्यक्नो आदित्य कहा गया है । 
अथना 'यह अदिति हैं! 'विष्णु-पत्णी 
भगरवतो पृथियीको' इस श्रतिके अनुसार 
भगयान विष्ण अदिति अर्थात्‌ अखण्डिता 
प्रथिवीके पति हैं हसलिये आदित्य हैं । 
अथवा, जैसे एक ही आदित्य अनेक 
जलपात्रोम प्रतियिम्बिक होकर अनेक- 
साप्रतीन होता है बसे ही एक ही आत्मा 
अनक गशारीगोेमे अनकन्सा जान पड़ता 
डे | इम प्रकार आदिप्यदी समताके 
कारण आदित्य है | 

जिनके नेत्र पुष्कर ( कमल ) की 
उपमावाडे है वे भगवान पुष्कराक्ष हैं । 

भगवानका वेदरूप अति महान्‌ 
खर या घोप होनेके कारण वे मदहस्थन 
हैं; अमसा कि श्रुति कहती है 'इस 
महाभूतके ऋग्वेद सर यजुर्यद्‌ श्वास- 
प्रश्वास हैं।' 'सनमहत्‌ “इत्यादि सृत्र- 
सेसमास करनेपर 'आन्मइत+ समाना- 
घिकरणजातीययो: इस नियमके 
अनुसार महत॒के तकारकों आ आदेश 


'हुआ हर) 


जिनके आदि-जन्म और निव्रन-- 

विनाञ ये दोनों नहीं हैं बे भगवान्‌ 
अनादिनिघन हैं | 

अनन्त शपनाग) आदिके रूपसे विश्व - 


; को वारण करते हैं, इसलिये घाता हैं। 


८६ 


विष्णुसदस्लननाम 
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कमेणां तत्फलानां च कर्ता: 


विधाता । 


अनम्तादीनामपि धारकवन्वादि- ' 


३ फ 


शेषेण दधातीति वा धातुरुतम 
हति नामक संविशेषणं सामाना- 
पिकरण्यनः सवंधातुभ्यः प्रथिव्या- 
दिभ्य उस्कृए्शिद्वातुरित्यथे:। धातु 
विरिश्वेस्स्कश हति था वेयधि- 
करण्यन । 

नामद्यं वा; कार्यकारणप्रपञ्ञ- 
धारणाबिदव धातुः ) उत्तमः 
सर्वपाप्ृह्रतानामतिशयनोद्रतत्ा- 
दुत्तमः | १८ || 


कर्म और उसके फर्ोंकी रचना 
' करते है, इसलिये विधाता हैं । 

अनस्तादिकोंकों भी घारण करते है, 
अथवा विशेषरूपर्मस सत्रकों धराग्ग 
करते है, इसट्यि शातुरुत्तम है| यह 
समानाविकरणरूपस विशेषणसहित 
एक नाम है। तातय्य यह हैं कि 
चिद्धानु प्रथिवा आदि समस्त घातुओं- 
/ धारा करनवाणों ) से श्रेष्ठ है। अथवा 
नाता ब्रह्मात भी श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार 
स्यत्किरतरूपस विशेषणसहिल एक 
नाम ह | 

अथवा दो नाम समझे जायें तो 
कार्कदारए रूप. सम्पूर्ण प्रपश्चकों 
बारण करनके कारण चेतनकों ही 'बातु' 
कहा है आर वह समस्त उ्कष्ट पदार्थेमि 
अयन्त श्रेष्ठ होनेके कारण 'उत्तम 
है ! ऐसा अर करना चाहिये ) ॥१८॥ 


अप्रमेयों.. हवीकेशः पदानामोठमरप्रभुः । 


विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा ग्थविष्ठ: म्थविरों भुवः ॥१६॥ 


४६ अप्रमेय', ४७ हपोकेश:, 


शब्दादिरहितत्वाल् 
गम्पः ! 


प्रत्यक्ष- 
नाप्यनुमानविषयः, 


४८ पद्मनाभ , 
७० विश्यकर्मा, ७१ मनुः, ७२ लवष्टा, 


४०. अमरप्रभः | 


७३ स्थविष्र , ७४ स्थबित: प्रत्र' || 


उब्दादिरहित ह!नके कारण भगवान्‌ 
प्रत्यक्षम्माणके विपय नहीं हैं, व्याप्य 


शाइ्रभाधष्य 


जे 
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तदयाप्तलिज्ञाभावात्‌। नाप्युपमान- 


डिक्षका अभाव होनेसे अनुमानके भी 
| विषय नहीं है, भागरद्वित होनेसे 


सिद्ध+ नि्मागत्वेन साहश्याभावाव। | सदशताका अमाव होनेके कारण बे 


नाप्यथपातग्राह्म।, ताइनानुपपस : 
मानस्यासम्भवात |! नाप्यक्षाव- 


गोचरों भावत्वेन सम्मतत्वातू | 
अभावमाशित्वाच न पढ्ठप्रमाणस । 
नापि शाखप्रमाणवद्यः प्रमाण जन्या- 
तिशयाभावान्‌ । यथेव झाखयोनि- 
स्व कथम्‌ ? उच्चते प्रमाणादि- 
साक्षिन्वेन प्रकाशस्वरूपम्य प्रमाणा- 


विपयन्त्र5पि अध्यस्तातदृ प- 


निब्रतकत्वेन शाखग्रमाणकन्वमिति ' 


अप्रमेय' माध्षिस्पत्वाडा । 


हपीकाणीन्द्रियाणि; तपामीशः 


क्षेत्रन्स्पभाक्‌ । यद्वा, इन्द्रियाणि , 


यस्य वश्षे वतस्ते स परमात्मा 
हर्पीकेश: यरस्थ॒ वा सयख्पस्य 
चन्द्रूपस्य च जगत्पीतिकरा दृष्टाः 
केशा रब्मयः से हपीकेश$; सूयरस्मि- 


' उपमानसे भी सिद्ध नहीं। हो, सकते 
मगवानके बिना कोई अनुपपश्ममान 
नहीं। हैं इसलियि वे अर्थापत्ति 

: प्रमाणके भी विपय नहीं। है और भावरूप 

' मान जानसे तथा अभावके भी साक्षी 

' होने अभाव नामक हठे प्रमाणसे 
मी नहीं जाने जा सकते । तथा 
प्रमाणजन्य अतिशयक्ा अभाव होनके 

कारण वे शास्त्र प्रमाणस भी जानने 
योस्य नहीं। हैं । यदि ऐसी बात है. 
तो उनमे शाखयोनित्व क्यों ब्रतराया 

' गया हैं ? [ एसी झदड्ढा। होनेपर ] कहते 
है-प्रमाणादिके भी साक्षी होनेके 

« कारण प्रकाशखरूप भगवान प्रमाणके 

विपय ने होनेपर भी अध्यस्त जगतका 

' अनाम्मम्धपसे बाबव कर देनेसे दशाख- 

| प्रमाणित हैं | इसलिये, अथवा साक्षी 

| होनके कारण वे अप्रमेय है | 


|. हृपीकइन्द्रियोकी कहते हैं, क्षेत्नज्ञ- 
रूप उनका खामी अथवा इन्द्ियाँ जिसके 
अधीन है बह परमात्मा हृषीकेश है । 
या जिस सूर्य अथवा चन्द्रमारूप 
भगवानके संसारकों प्रफुछित करने- 
; बाढे किरणरूप केश हृष्ट अर्थात्‌ खिडे 
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देरिकेश: पुरस्तात! इति श्रुनेः। हुए हैं वे इृपीकेश हैं; जेसा कि 


पृोदरादित्वात्साधुत्वम्‌। यथोक्त 
मोक्षधर्मे-- 
सूर्याचनद्रमसी शश्व- 
देशुभिः केशमंशिनेः । 
सोथयन खापयंब्चैय 


जगदुन्ति्रत. प्रथक ॥ 
धव्ोधनासस्वापनाब्थब 

जगतों हपेणं मवेत्‌ । 
अग्नीपोमकरर्ने भय 


कर्ममि. पाण्डुनन्दन | 
हपीकशो महेशानों 
बरदों टोकभावन ॥' 
(महा० झाम्सि० ३४७२ | ६६-१७) 
हृति | 
सर्वजगत्कारण पद्म! नाभो 
यस्थ से पशानाम: , 'अजस्यथ नाभावध्ये- 
कमर्पितम' इति श्रुतेः | पृपोंद रादि- 
त्वात्साधुत्वम्‌ । 


अमराणां प्रभ्रु३ अमर्प्रभु' । 


विद कम क्रिया यस्य स विश्वकर्मा 


क्रियत हति जगत्कमम विश्व कम 


श्रुति कहती है--'सूर्यक्की किरण 
आगेकी ओर हरिके केदा हैं! [हष्टके श- 


' के स्थानमे। 'हपीकेश' शब्द पृपोदरादि- 
' गणम होनेके कारण सिद्ध होता है; 


जैसा मोक्ष्र्मम कहा हैं-'सूर्य और 


; अन्द्रमा अपनी केश नामकी किरणॉसे 
 संसारकों जगाते और खुलाते हुए 
, उससे अलग उदित होन हैं। उनके 


जगाने और सुलानेसे संसारको हर 


, होता है। दे पाण्दुनन्द्न | इस प्रकार 
' अभि और च्द्गमाके किये हुए कम कि 


करनेस लोक-भावन वरदायक 


' अद्देश्वर हृपीकेश कहलाते हैं ।' 


जिसकी नामिम जगत॒का कारण- 
रूप पद्म म्थित है वे भगवान्‌ पद्चनाम 
हैं। श्रुति कहती है---“अज्ञकी नाभिमें 
एक (पद्म) अपित दै। प्रपोदरादिगणमें 


, हीनेवे। कारण [ पश्चनाभिके स्थानमे ] 
' पद्मताभ दब्द सिद्ध होता हैं । 


अमरों ( देवताओं ) के प्रभु होनेसे 


, अमरध्रमु हैं । 


विश्व ( सब ) जिसका कर्म अर्थात्‌ 
क्रिया है उसे विश्वकर्मा कहते हैं। 
अध्वा, क्रिया जाता है इसडिये जगत्‌ 


शाह्रभाष्य 
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अस्येति वा, विचित्रनिर्माणशक्ति- ! कर्म है। वह विश्वरूप कर्म जिनका है 


मत्वाद्या विश्वकर्मा; 
साइव्यादा। । 
मननात्‌ मन: । 'नान्योडतोडम्लि 


मन्‍्ता' (ब्रृ०3० ३। ७। २३ »इति 


श्रुतें | मन्त्रो वा प्रजापतिर्वा मनुः। 


मंदारसमये सवभूततनूकरण- 


स्वान व्ष्ट ल्वक्षतेस्तनूकरणार्थात्‌ 


दुचप्रत्ययः | 
अतिशयेन स्थूलः खत्रिष्ट: | 
पुराण: स्थविर; लेक द्यस्य 
स्थविरस्थ नाम' इति बह्चाः; वयो- 
वचनो वा स्थिरत्वाद्‌ ध्रुव स्थविरो 
ध्रुव इस्येकमिंदे नाम सविशेषणम्‌ 


॥१९%॥ 


सष्टा ' 


उन्हें विश्वकर्मा कहते हैं। अपवा विचित्र 
निर्माणशक्तिमे युक्तहोनेके कारण भगवान्‌ 
विश्वकर्मा है । अथवा त्वष्टाके ल्‍्ष्ममानहे ने- 
के कारण मगवानका नाम विश्वकर्मा है। 


मनन करनेके कारण मनु हैं; मेसा 
कि श्रति कहती है-इससे प्रथकऋ 
कोई और मनन करनेबाला भही है! 
अथवा मस्त्रया प्रजापतिरूपसे भगवानू- 
का नाम मनु हैं । 


संहारक समय समस्त प्राणियोंको 
तनु ( क्षीण ) करनेके कारण वे त्वष्ठा 
है | यहां तनूऋरण अर्थवाले त्वक्ष्‌ 
बातुसे तचू प्रत्यय हुआ हैँ । 

अतिशय स्थल होनेसे स्थविष्ठ हैं | 


पुरानका नाम स्थविर है । बहुदूच 
कहते हैं 'इस स्थयिरका एक नाम है।! 
अथवा आयुवाचक स्थविर (वृद्धावस्था) 
् कड, कि नके 
में ताव्पय हैं। स्थिर होनेके कारण 
प्र॒व हैं । इस प्रकार यह स्थविर धुष 
विशेषणयुक्त एक नाम हैं ॥१९॥ 


_-+>-_-5 कक (०-०5 


अग्राह्मयः शाश्रतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतदेनः । 


प्रभूतस्रिककुब्घाम 


पवित्र 


मड़न्टम्परम्‌ ॥२०॥ 


& स्वष्टा नामक देबताकों विश्वकर्मा भा कहते हैं । 


श्७० विष्णुसदस्तननाम 


७५ अम्राद्मः, ७६ शाश्वतः, ५७ कृष्ण:, ५८ छोद्विताक्षः, ५९ प्रत्देनः । 
नौ 

६० प्रभूतः, 5? त्रिक्रकुब्बाम, *२ पत्रित्रमू, ६३ 

कर्मन्ट्रियंन ग्रद्मयते इति अग्राय' / 


बट ः छा 4 अ की. हम] 
तो यात्रों निवर्तन्ते अप्राप्य मससा ' वाणी छौट आती है! इस श्रतिवेः 
। 


महल परम || 


जिसे प्राप्तन करके मनसहिन 


सद्' (नैं० उ० २ । ०) इति अनुसार कर्मेन्ड्रियोंस ग्रहण नहीं। छिये 


श्रृते | 


अश्वत सर्वेप्‌ृ कालेषु भवतीति 
झाश्वत', 'आाश्वत शिवमच्युतम' 


( ना० ३०१३ | १ : इति श्रने। । 


क्रपिमबाचक, डबन्‍्दों 
णश्न निर्दुतिवाबक । 
विष्णुम्तद्रावयोंगाश 
काष्णे मत झाश्रत ॥ 
( महा ० उद्योग० 3० १७) 
हति व्यासवच नात्‌ सचिदानन्दा- 
नमक कृष्ण । 


कृपष्णवण।न्मकत्वाडा क्रृष्णः । . 


'क्रपामि प्रथित्रों पाथे 
भत्या क्ार्ष्णायसों हल: | 
कृष्णो वर्णश्ष में सस्मा- 
स्स्मान्कृष्णो दमजन ॥' 
हति भदहाभागरते। (आन्ति० ३ ४२७०, 


जा सकते इस कारण नगवान अग्राहय हैं। 


जो शश्चत्‌ अर्थात्‌ सत्र कालमे 
हो उस शाश्वत कहते है | श्रति कहती 
है 'शाश्वत शिव और अच्युत हैं ।! 


'कृष शब्द सस्ताका धाचक है। 


' ओर “'ण' आनन्दका । भ्रीवि्णमें य 


दोनों भाव हैं,इसत्टिय वे सच दा कृष्ण 
कह लात है! इस व्यास जीके वाक्यानुसार 
गाखचिदानन्दस्थरू प भगवान ही कृष्ण हैं । 
अथवा कृष्णवण होनेसे कृष्ण है । 
महाभारतभ कहा हे-'है पार्थ ! में 
काले लोहेका हल हो कर पृथिधीकी 


, ज्ञानता हूँ. तथा मेरा वर्ण कृष्ण है; 
' इसलिये हे अजुन ! में कूप्ण हैँ ।! 


लोबिते अध्िणी यस्‍्पेति छेंहि-... जिनके लोहिन | छाल ) नन्न हो बे 


नर «५... भगवान्‌ लोदहिताकज्ष कहलाते हैं। श्रति 
ताक्ष' 'असावुषभी छोहिताक्ष. इति | इिताश करे डे अं 


। कहती हँ-'बह श्रेष्ठ ला आँखों- 
श्रुत्तः । | धाला हैं । 


शाह्वरभाष्य 
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० प्रतर्दयति | «. ४ 
प्रढये भूतानि तु हिन-. प्रत्यक्राल्मे प्राणियोंकी तदना 


, अर्थात्‌ हिमा करते हैं इसडिये भगवान्‌ 


स्ीति प्रतर्दनः । 

ज्ञानेश्वयादिगुणः सम्पन्न 
ग्रभुत | 

ऊर्ध्वाधोमध्यभेदेन तिसूणां 


ककुमामपि धामेति व्रिक्रकुब्धाम 
ह्यकमिंदं नाम | 
बेन प्रुनाति यो वा पुनाति 
ऋषिदेवता वा तत्‌ परवित्रम 'पुष 
संतायाम' (पा० स० ३३२ । १८० 
कतरि चपिदेवतयों. परि० सू० ३। 
२ । १८६) इति भगवत्पाणिनि- 
समरणान इध्रप्रत्ययः । 
'अशुनानि निगचप्रे 
तनोति छुभसस्ततिम । 
स्मृतिमात्रेण यईसा 
ब्रह्म तन्‍्मइर्ल विदुः ॥' 
हति. श्रीविष्णुपुराणवचनात 
कल्याणरूपत्वाद्या महृलम्‌ । पर 
सर्वभूतेम्यःः. उत्कृष्ट अक्ष । 
महले परम हइत्येकरमिदं नाम 
सरविशेषणम्‌ ॥२०।। 


प्रतदेन है | 

ज्ञान, ऐश्वय आदि गुर्णोे सम्पत् 
होनगे भगवान्‌ प्रभत है । 

ऊपर, नीचे और मन्य-मेदगरी 
तीनों ककुमो ( दिशाओं । के धाम 
( आश्रय ) हैं, इसटिये भगवान 
जिककुब्धाम है । यह एक नाम हैं । 

जिसके द्वारा पवित्र किया जाय 
अथ्या जो पवित्र करें उस ऋषि या 
देवताका नाम पवित्र हैं| यट। पुत्र 
संज्ायाम' 'कर्तरि चर्षिदिवतयोः इन 
पागिनि-सत्रेंके अनुसार पृ धातु इत्र 
प्रवयय हुआ हैं । 

ज्ञो मस्मरणमात्रसे पुरुषोंके 
अश्युभोको दूर कर देता हैं और शुर्भो- 
का विस्तार करता हैं उस ग्रहाको 
(क्लानीजन ] महल समझते दें। 
श्रीत्रिष्णपुराणके इस चचनके अनुसार 
कल्याणरूप हेंनेसे मगवानका नाम 
मंगठ है। समस्त भू्ेसि उत्तम होनेके 
कारण ब्रह्म पर हैं | इस प्रकार महल 
परम यह विशेषणयु रू एकनाम है २ ०॥ 


ईशानः प्राणदः प्राणों ज्येष्ठ श्रष्ठ: प्रजापतिः । 
हिरप्यगर्भों भूगर्भोी माधवों मधुसूदनः ॥२९१॥ 


घर 


विष्णु सहस्तननाम 


किक १-१, मकर. «५, अल 2, अमल 8-4, कं: 3० 3, /:4%/ बुला १, बी 
६9 ईशानः, ६५ प्राणद:, ६६ प्राण:, ६७ ज्येप्ठः, ६८ श्रेष्ट;, ६५९ प्रजापति. | 


७० हिएण्यगर्स,, ७१. भूगर्भ:, ७रे माघत्रः, ७३ मघुसूदनः ॥ 


स्वभूतनियन्तृत्वात्‌ ःशानः । 


प्राणानू दढाति चेष्टयतीति वा . 
प्राणद' “को येव्रान्यात्क: प्राष्यात' , 
(तै० ३० २। ७) इति श्रुतेः । यहा, 
प्राणान्‌ कालात्मना द्ति खण्डय- 


सर्वभूतकि नियन्‍्ता होनेके कारण 
भगवान ईशान है । 

प्राणोक्ों देते अथवा चेष्टा कगते 
है, इसटिये प्राणद हैं। श्रति कहती है- 
[ यदि ईश्वर न हो तो ] कौन अपान- 


क्रिया कराये और कोन प्राणक्रिया 


कराव ?' अथवा काल्रूपसे ग्राणाओं 


, दलित अर्थात्‌ सण्डित करते है इसलिये 


तीति प्राणद:, प्राणान्दीपयति 
शोधयतीति वा, प्राणान्‌ ददाति , 
छुनातीति वा प्राणदः । 


प्राणितीति प्राण:  क्षेत्रज्ञः 
परमात्मा वा, 'प्राणस्य प्राणम (बु० 
उ० ४। ५। १८ ) इति श्रुतेः । 
मुख्यप्राणों वा | 


बृद्धतमो ज्येष्ट: 'न्य च' (पाण्स० 


७। ३।६१) इत्यधिकारे दृद्धस्य च' , 


पग्राणद है । अथवा प्राणोक्रों दीम या 


शुद्ध करते है अथवा उन्हे उन्क्रिनन 


' अर्थात्‌ नष्ट करते है इसन्श्यि प्राणद है। 


'जो प्राशन करे अर्थात्‌ च्वास- 
प्रर्चास छे उसका नाम प्राण है' इस 
व्युस्पत्तिसे क्षेत्रज्ञ या परमात्माका 
नाम प्राण हैं। इस विपयम “बह 
प्राणका भी ध्ाण है '-- यह श्रुति प्रमाण 
है, अथवा यहाँ. मुख्य प्राणहीकों 
प्राण कहा है । 


अधिक वृद्धकों ज्यष्ठ कहते है. 
क्योंकि 'ज्य थ' इस सृत्रके अविकारमे 


| पढित 'बुद्धस्य जे! इस पाणिनिमंत्रके 


(पा> स० ५। ३। ६२ ) इति चृद- ; 


शब्दस्य ज्यादेशविधानात्‌ । 


अनुसार वृद्ध डाब्दको ज्य आदेश 
किया गया है । 


शाइरमाष्य श््े 
बट बह पक बकरे व उप - बल. बॉ बा: 2७- गा: 2७-2७ नाई... पक गई ग-पत न्याय पक, 
प्रशस्यतमः श्रेष्ठ: 'प्रशन्यस्व श्र: |. सबसे अधिक प्रशंसतीयका माम 
( वान्‍ सृ० ५७। ३। ६० ) इति श्रेष्ठ है| क्योकि वहां 'प्रशास्यस्थ अर/ 
श्रादेशविधानात्‌ । 'प्राणों वाब हा मूत्रसे प्रशस्पक्र! अर आदेश हुआ 
4 पक लक 068 | अथवा 'प्राण ही ज्यष्ट भोर श्रेष्ठ है! 
/2 “हक अत! लेक णो: बी. बस श्रुतिके अनुमार मुम्य प्राण ही 
हक पक ? [ ज्येष्ट ओर श्रेष्ठ | है। क्योकि 'घेश्टश्व' 
'अ्श्न (अ० सू० २। ४।८ : इस अग्रसंत्रके अधिकरणमे यह बात 
हत्यधिकरणमिद्धत्वात्‌ । सवकारण- [सिद्ध की गयी है । अथवा सबका कारण 
लवाडा ज्येष्॑* सर्वातिशयत्वादा होनेसे परमास्माका नाम >्येष्ठ तथा सबसे 
श्रेष्ठ: । बढा-चढ़ा होनेये; कारण श्रेष्ट है । 
ईश्वरत्वेन स्वासां प्रजानां पतिः. :खररूपसे सत्र प्रजाअंके पति है, 
प्रजापति | ' इसडिये प्रजापति हैं। 
हिरण्मयाण्डान्तवंतित्वात्‌ हिरण्य-.. ब्रह्माण्डरूप हिसण्मय अण्डेके भीतर 
गर्भो ब्रह्मा विरिश्विः तदात्मा,' हिरण्प- व्याप्त होनके कारण सृधश्टिकता ब्रह्मा 
हिरण्यगर्भ है उनके आत्मखरूप होनसे 
गर्भ: समबतताग्र ( ऋ० सं० ६० । | फावान दिरण्यगर्भ हैं; क्योकि श्रति 
१२१। १ ) इति श्रुत: कहती हैं पहले ट्विरण्यगर्भ ही था।! 
भूगर्भे यस्य स भूगर्भ: । पूथिवी जिनके गर्भमें स्थित हैं. वे 
ह भगवान भूगमे हैं । 
मा अर्थात्‌ क्ष्मीके घर यानी पति 
' होनसे भगवान माधव हैं । अथवा 
[यूदददारण्यक श्रतिम कही गयी ] मधु- 
प्षोनाद्यानाच योगा विद्याद्यग जानने योग्य होनेके कारण 
जिद्धि भारत माथत्रम ।'.. गीत हैं । अथवा 'दे मारत ! मौन। 
!....' ज्यान और योगसे तू मगवान मांचय- 
|, का साक्षात्कार कर' इस व्यासजीके 
इति व्यासवचनादा माघवः | | कथयनानुसार मगवान्‌ मारव हैं । 


माया; जय! घवः पतिः माधव: ; | 


मधुविद्यावत्रो ध्यस्वादा माघवः | 


(मरद्दा० उद्योग० ७० । ४) 


श्छ विप्णुसदस्तनाम 
अ्डलियक चल. फल नर्स :क गईल: क्र न्याए 3: न: नई पक नि: नई 2७ गई: पाई 2: बह: वाट: 20, 


मधुनामानमसुर खूदितवान्‌ हति,... भगवानने मथु नामक दैत्यक्ो मार 
मधुसूद न: । ' 
“कणमिश्र|]॒ब॑ चापि 
मधुनाममहासुर्म_। कहा है-“ओरीपुरुषोत्तमने अह्माजीको 
अ्रद्मणो5पत्रि नि कुबन ५ है 
जधान पुरुषोत्तम: |. आदर देते हुए कानके मैलसे उत्पन्न 


थाइमलिये वे मधुलूदन हैं। महाभाग्तम 


तस्य तात बघादेव 
देवदानवमानवा' । ली 5 
मचुसदन हस्याहु- तात | उसके धधके कारण दी द्वता: 
ऋ पयक्ष जनाद नम ॥|' 
( सहा० भीष्म० ६७) १४-१६ ) 
हति महाभारत ॥२?॥ जनादनको 'मधुखूदन' कहा ॥२ १॥ 


््िजजज 
हाल 7-0... 23. 


इंश्वरो विक्रमी धन्‍्वी मंघावी विक्रमः क्रमः । 


हुए मधु नामक देत्यको मारा था। हे 


दानव, मनुप्य और ऋषियोनि श्री 


> हे 
अनुत्तमा दराघपः कृतज्ञ क्ृतिरात्मबान ॥२२॥ 
७४ घर , ७७ विक्रमी, ७६ बनती, ७७ मेवावी, ७८ विक्रम , ७० क्रम' । 


हे म्रि 
८० अनुनम., ८१ दुरगाधप.. ८२ क्तज्ञ', ८3 हति , ८४ आत्मवान्‌ ॥ 


सब शक्तिमत्तया शघर: । संवशकिमान दोनेसे ईश्वर हैं । 
जिक्रमः शौयम्‌, तथ्योगाद विक्रम गरबीरताकों कहते है. उससे 
विक्रमी । युक्त हानके कारण बिक्रमी है | 


धतुरम्यास्तीति नन्त्री ब्री्यादिस्वा-_ भगयानते पास घनुप है इसिये वे 

घन्वी दें । पनुप्‌ शब्द ब्रीय्ादिगणमे 

दोनके कारण [ ध्रीक्यादिम्यश्व' (पा० 

मू० ५ २। ११६ ) इस सृत्रके 

नियमानुसार | उससे इनिप्रत्यय हुआ 

दचनात्‌ । , है । श्रीमगवानका भी बचन है- 
' 'दास्मघारियोंम में राम ईं।' 


दिनिप्रत्ययः । 'राम. शब्रम्मतामहम्‌' 


(गीता १० | ३१ ) इति भगव- 


शाहरभाष्य 


थ््‌ 


सेन +क 2 अक- बलि पट नई: वा ५+: "१४० (7:3७ या 25:७७ नया टेक, बाइक नर पक पक 


मेषा बहुग्रन्थधारणसामध्यम्‌ , सा 


यस्थास्ति से मेधावी । 'अस्मायामेधाल- : को धारण करनेका सासर्य हो उसे 


जोजिनि: (पा०सू० ५।२। १२१). 
, बचनानुसार मेथ्रा शब्दमसे विनिप्रत्यय 


इति पाणिनिवचनादिनिप्रत्ययः । 
विचक्रमे जगद्वि्व तेन विक्रम; 


विना गरुदन पक्षिणा क्रमादा । 


क्रमणान | क्रमहेतुत्वाद्ा क्रम , 
'क्रान्त विष्णुस' ( मनु० १२। १२१ । 


इति मनुबचनात्‌ । 


अविश्यमान उत्तमो यम्मात्मः 
अनुत्तमः । “य्स्मात्प नाफरमस्ति 
किश्नित्‌' इति श्रुते३, (ना०3०१२॥३ ५ 
'न खत्समोउस्त्यम्यविकरः कुतोडन्यः' 


(गीता ११ । ४३ ) इति स्मृतेश्र । 


देत्यादिभिधषधितुं न शक््यत 
इति दुराधप. । 
प्राणिनां पुण्यापुण्यात्मक कर्म 


छत जानातीति झृतइ़ः। पत्रपृष्पाध- 


जिसमे मेघा अर्थात्‌ बहुत-से ग्रन्थो- 


मेधावी कहते है | यहाँ 'अस्माया- 
मेंघधास्लजोी विनि!" इस पाणिनिके 


हुआ है । 


भगवान जगत यानी संसारकों रत 
गये थे इसल्यि थे बिक्रम हैं | अथवा 
त्रि अर्थात्‌ गुट पश्चीद्वारा गमन करनेसे 
विक्रम है । 

क्रमण करने , हांबने, दोडन ) 
या क्रम ( विस्तार ) के कारण होनेसे 
पफिष्णुका नाम क्रम हैं। मनुजीका भी 
वचन हद्वें-पेरकी गतिमें विष्णुकी 
भावना करे ।! 

जिससे उत्तम को और न हो उसे 
अनुत्तम कहते हैं । श्रति कहती है-- 
“जिससे श्रेष्ठ और कोई नहीं है।' 
तथा स्मृति (गीता ) का भी बचने है-- 
“तुम्हारे समान दी दूसरा कोई नहीं 
हैं फिर अधिक तो होगा ही कहॉँस ?* 

जो देव्यादिकासे दवाये नहीं जा 
सकते वे भगवान्‌ दुराघर्ष कहनाते हैं । 


प्राणियेक क्रिय हुए पृण्य-पापरूप 
कर्मोको जानतें हे इसलिये ऋतन्न हैं | 


' अथवा पत्र-पुष्यादि थोड़ी-सी वस्तु 


५ 


विष्णलदस्तननाम 


आस. नस ४ बर्टरे 2० बर्टि- 20० बॉर्टप-आ- 2७ ये आई: "29० नई 5-4७ (2... 


ल्पमपि प्रयच्छतां मोक्ष ददातीति  समपंण क 
, हैं, इसटिये कृतज्ञ हैं । 


वा । 
पुरुषप्रयक्ूः कृति, क्रिया वार 


सर्वात्मकल्वातलदाधारतया. वा ' 


लक्ष्यते क्रृत्यति वा कृति । 


स्वमहिमप्रनिष्ठितत्वातव आत्म- 
बान | “से भगत्र' कस्मिन्प्रतिष्ठित इति 
से महिन्नि' (छा० 3० ७। २४ | 
१ ) इति श्रुतः ॥२२॥ 


समर्पण करनेबालोंकों भी मोक्ष दे देने 


पुरुष-प्रयक्षका या क्रियाका नाम 


'कृति हैं। सत्रत्मिक होनेसे अथवा 


इनके आधार द्वोनेके कारण भगवान 
कृति दब्दसे लक्षित होते है; इसटिये 


थे कृति है । 


अपनी ही महिमाम खित होनेके 
कारण आत्मबान्‌ हैं। श्रति कहती हैं-- 
धप्रमवन्‌ ! बह किसमे प्रतिष्ठित है ! 
अपनो मद्दिमामें' ॥र२२॥ 
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सुरेश: शरणं शर्म विश्वरताः प्रजाभवः । 


अहः संबत्सरों व्यालः प्रत्ययः सबंद्शनः ॥२३॥ 


८० सुरेशः, ८६ शरणम्‌ , ८७ झर्म, ८८ विश्वोतरा:, ८० प्रजामवः | 


९० अह', ९१ संबत्सर:, ९२ व्याठ', 
सुराणां दवानामीशः सुरेशः ' 

छपपदों वा राधातुः शोभनदातणा- 

मीशः सुरेशः । | 
आर्तानामार्तिहरणत्वात्‌ शरणम। 


परमानन्दसरूपत्वात्‌ रर्म । 


विश्वस कारणत्वात्‌ जिश्वरता: । . 


०३ प्रत्यय', ९४ सर्वद्शनः ॥ 

सुर अर्थात्‌ देवताओंक इश होनेसे 
छुरेद् हैं अथद्रा यहाँ सु-पूषक रा घातु 
हैं; अतः शुभ देनवालोके ईश होनसे 
भगवान्‌ सुरेश है । 

दीनोका दुःख दूर करनके कारण 
शरण हैं | 

परमानन्दखरूप होनसे शाम हैं । 

विश्वके कारण होनेसे विश्चरेता हैं। 


शाह्रसाप्य 


र 
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सत्राः प्रजा यत्सकाशादुद्धव- 


न्तिसप्रजामवः | 


प्रकाशरूपत्वाद्‌ अहः । 


कालात्मना 
संवत्मर इत्युक्तः । 


स्थितों विष्णु: 


व्यालवदग्रहीतुमशक्यत्वाद 
प्या7: | 


प्रतीति! प्रज्ञा प्रत्यय, 'प्रज्ञानं 


ब्रह्म! 0०3०३ |५]३ ' इनिश्वुने:। 


मर्वाणि दशनान्मकानि 
अश्लीणि यस्य से संवदर्शनः, सर्वा- 
स्मकल्वातू। 'विश्वतश्नश्षु.' (श्रे०२।३) 
विश्वाक्षमा (ना० उ० १३।१) 
इति श्रुतें ॥ २३ ॥ 


जिनमे त्म्पूर्ण प्रजा उत्पन्न होती 
है वे मगबान्‌ प्रजामब कहनाते हैं | 

प्रकाशसखरूप दवोनेके 
अद्दः हैं । 


कारण 


काडखसापसे स्थित हुए विष्णु 
भगवान संवन्सर कहे जाते है. । 


त्याठ (सर्प, के समान ग्रहण 


. करनेम न आ सकनेके करण व्यार है। 


प्रतीति प्रज्ञाकों कहने हैं, प्रतं।ति- 
रूप होनके कारण प्रत्यय है । श्रति 
रन; ४ के 2 १३ $ के 
बहती है 'प्रछान ही प्रक्ष हैं । 

स्वरूप होनेके कारण सभी जिनके 
दर्शन अर्थात नेत्र है वे भगवान सर्व॑- 
दर्शन है, संसा कि श्रुति बहती हैं--- 
छब ओर नेत्रवाला है! “छम्पूर्ण 


 इन्द्रियॉबाला है' ॥ २३ ॥ 


अजः सर्वेश्वरः सिडः सिद्धि: सर्वादिरच्युतः । 


वृषाकपिरमयात्मा 


स्वेयोगविनिःसतः ॥२४॥ 


९० अज:, ९६ सर्वेश्वर: ९.७ मिद्ध:, ०८ मिद्धि: , ९९, सर्वादि:, १०० अच्युतः। 


१०१ वृषाकपि', 


ने जायत इति अजः, “न जातो 


न जनिष्यते! इति श्रुतेः । 
७ 


श्ण्न 


अमेयात्मा, 


१०३ सवंयोगविनिःसृतः॥) 


जन्म नहीं टेले इसल्यि अज हैं । 


श्रुति कहती ह-'न उत्पन्न द्ोता है न 


श्८ 
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न जनिष्य कदाचन । । 
सर्वमृताना | 
तस्मादहमज:  स्मृतः ॥' 
इति मदाभारते (शान्ति० ३४२ | 
७४) । 
सर्वेपामीधराणामी श्वरः सर्वेश्वर , 
“एप सर्वेश्वरःः (मा० 3० £) श्ति 
श्रुतई । 
नित्यनिष्पन्नरूपल्वात सिद्ध । 
सवतस्तुषु संविदृषलात्‌ निरति- | 
शयरूपत्वात्फलस्पत्वादा सिद्धि: । 
खर्गादीनां बिनाशित्वादफलत्वम्‌ । 


क्षेत्रन्ञ: 


मर्वभूतानामादिकारणत्वात्‌ 
सर्वादिः । 


खसूपसामर्थ्यान्न॒ च्युतो न 
ब्यवतें न व्यविष्यते इति अच्युतः, 
शाश्वत -शिवमच्युतम! (ना० उ० 
१३। १) इति श्रुते)। तथा च 
भसगवद्रचनम्‌- यस्माल च्युतपूर्बोहह- 
मब्युतस्तेन कमंणा' इति । 


नहि जातो न जायेइहँं 


होगा ।' महाभारतमे कहा है-- 
कँ न कमी उत्पन्न हुआ हूँ, व होता 
हैं और न होऊँगा। मैं समस्त भूतोंका 


क्षेत्रश्ञ हुँ हुसलिय अज कहलाता हूँ।' 


ममम्त इश्वरोंके भी इश्वर होनेसे 
सर्वेश्वर हैं; श्रति कहती है “यह 
सर्वेभ्वर दे ।! 
निय-सिद्ध होनके कारण खिद्ध है | 

समस्त वस्तुओमें संत्रितू (ज्ञान) 
रूप होनके कारण अथवा सबसे श्रेष्ठ 
होनके कारण या सबके फल्रूप होनके 
कारण सिद्धि है | खर्गादि फछ 
नाउवान्‌ है, इसलिये वे वाखतवर्मे फल 
नहीं है | 


सत्र भूतोंके आदि-कारण होनसे 
सर्वादि हैं | 

अपनी खरूप-शन्तिसे कर्भी चुत 
नहीं दुए, न होते है और न होंगे ही 
इसल्यि अच्युत हैं। श्रुति कहती है- 
“घढ़ नित्य कल्याणसखरूप और 
अच्युत है।' श्रोभगवानून भी कहा है- 
“क्योंकि में पहले कभी च्युत नहीं 
हुमा हूँ. इसलिय उस कर्मके कारण 
में अच्युत हूँ । 


शाइ्रभमाष्य 


ब१्‌ 
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इति नाज्नां शतमाद्य॑ विश्वतम्‌ । 


वर्षणात्‌ सवकामानां धर्मों जृषः 
कात तोयात भूमिमपादिति कपि- 
वराह४ बृपरूपस्वात्कपिख्पत्वाच 
वृपाकपि. । 
'कऋषिवंगह,.. श्रेष्रश्न 
घधमक्ष वृष उच्यते । 
नम्मादवपाकाप ग्राह 
काओ्यपों मा प्रजापति ॥' 
हति महाभारते (शान्ति० ३४२ । 


८2: | 


हयानिति मातुं परिच्छेत्त न 


शकयत आत्मा यस्येति अमेयात्मा। 3 .ु ग 
' जा सके व॑ भगवान अमयात्मा हैं | 


सब सम्बन्धविनिर्गतः सर्वयोग- : 


बविनि:सृत , “असड्ढो 
(बू० उ० ४।३। १७५) इति 
श्रुतः । नानाशाख्रोक्ताद्योगादप- 
गतत्वाद्दया ॥ २४॥ 


दाय॑ पुरुष: | 


यहातक सहस्रनामके प्रथम झतक- 
का विवरण हुआ | 

समस्त कामनाओंकी वर्षा करने- 
के कारण धमंक्ो दृष कहते हैं । 
प्रधिव्रीका क अर्थात्‌ जन्‍्मेंसे उद्धार 
किया था इसलिये कपि बराह भगवानका 
नाम हैं। इस प्रकार छूप (धर्म) रूप 
और कप ( वराह् / रूप होनेके कारण 
भगवान्‌ बृषाकदि हैं| मद्गराभारतमे 
कहा है--कपि बराह या श्रेष्ठकों 
कहते हैं और छृूष घमंका नाम है, 
इसल्िय कदयप ग्रजापतिने मुझे 
वृषाकषि कहा था । 


जिनके आत्मा (खरूप) का दतना 
है! इस प्रकार माप-परिच्छेद न किया 


सम्पूर्ण सम्बन्धोसे रहित होनिक 
कारण समबेयोगविनिःखत हैं | श्रति 
कहती हे- “यह पुरुष निश्चय असंग 
ही है।' अथवा नाना प्रकारके शारोक्त 
योगों (साथनों) से जान जाते हैँ, 
इसट्ये सबयोगविनि:सूत हैं ॥ २४ ॥ 


>> 6३225 
वसुबंसुमनाः सत्यः समात्मा सम्मितः समः । 


अमोघः पुण्डरीकाक्षों 


वृषकर्मा वृषाकृतिः ॥२५॥ 
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बसन्ति सर्वभृतान्यत्र, तेप्वय- 
मषि वसतीति वा वसु' बअसूना 


परायक्रश्चाम्मि गीता १०।॥ २३) 
इत्युक्तो वा वसुः । 
वसुशब्देन धनवाचिना 


ग्राशस्त्यं लक्ष्यतें। प्रशस्तं मनों 
गस्य से वसुमना. । रागद्ेपादिभिः . 


फ्लेशमदादिभिरुपक्रेंशश्नय..“ यतो 
न कलुपित चित्त ततस्तन्मनः 
प्रदाम्तम्‌ । 
अधितथरूपत्वात्परमात्मा सय 
म्रस्य ज्ञानमनस्तं बरह्म' । त० उ० २। 
११, इति श्रुतेः | मूर्तामृर्तात्मक- 
त्वाद्दा, सच त्यज्वामवत्‌' 'तै० ३० २। 
६) इति श्रुते!। सदिति प्राणाः, 


तीत्यश्नमू, यमिति दिवाकरस्तेन ' 


ग्राणाब्नादित्यरूपादा सक्ष्यः 'सदिति 
प्राणास्तीस्यन्न यमिन्यताबादित्य,' 
(ऐ० आ० २। १।५। ६) इति 
श्रुतेः । सत्सु साधुत्वाडा सत्यः । 


सम आत्मा मनों यस्थ राग- 


भगवानमे सब मूल बसने हैं अथवा 
उन सब भूतोम भगवान्‌ बसते है इसलिये 
वे बसु है। अथवा 'बसुओमें में अप्निह' 
इस प्रकार [गीतामें] कहा हुआ अग्नि 
ही बसु है । 

घनवाचक बसु शब्दस प्रशस्तता 
( श्रेण्टता ; लक्षित होती है; अत' जिनका 
मन प्रद्मास्त है थे भगवान बखुमना 
कहलाते है | राम-द्रे पादि केश और 
मदादि उपब्रेशोसे ऋदषित होनेके 
कारण भनगवानका मन प्रदशम्ल है | 


सायखरूप होनक कारण परमास्मा 
सत्य है| श्रति कहती हैं- 'ब्रह्म सत्य, 
ज्ञान और अनन्तरूप है।' अथवा 
'सम्‌ (मूते) भीर त्यद्‌ (अमूत ) हुआ' 
इस श्रतिके अनुसार मूर्तामर्तखरूप 
होनके कारण भगवान्‌ सच्य है | अथवा 
'सदिति श्राणास्तीत्यनक्न॑ यप्रित्य- 
सावादित्य:' इस श्रतिके अनुसार सत्‌ 
प्राण है, तू अन्न है और य सूय हैं; 
अत' प्राण, अन्न और सूर्यरूप होनेके 
कारण भगवान सत्त्य हैं | अथवा 
सम्पुरुषोंके टिये साधुखभात्र होनेके 


' कारण सन्‍्य हैं । 


+ 


जिनका आत्मा--मन सम अधात्‌ 


शाइरनाध्य 


१०१ 
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देषादिभिरदूषितः सः समात्मा स्व- 


भूतेषु सम एक आत्मा वा, 


'मम आस्मेति विद्यात' इति श्रुतेः । 


सर्वेस्प्यर्थजाते।. परिच्छिसः 
सम्मित : स्वग्परिच्छिन्नों उमित हति 
असम्मित' |# 

संवेकालेपु सवविकाररहितस्वात्‌ 
सम : मया लक्ष्म्या सह वतत हति 
वा समः । 

पूजितः स्तुतः संस्मृतों वा सबे- 
फर्ल ददाति न बृथा करेतीति 
अमोघ:। अवितथसइहुल्पाद्रा, 'साय- 
सडूल्प: (छा० उ० ८।७।॥१) 
इति श्रुतेः । 

हृदयस्थं पुण्डरीकमदनुने व्या- 
पोति तत्नोपलक्षित इति पुण्डरी- 


क्राक्षा 'यगपुण्डरीक पृरमध्यसंम्धम! 


' मध्यमें झ्थित हैं ।' अथत्र 


राग-देपादिसे अदृषित है वे भगवान्‌ 
समात्मा हैं। अपवा 'मार्मा सम है- 
पेसा जाने इस श्रतिके अनुसार समस्त 
प्राणियोंम सम यानो एक आस्मा हैं, 
इसलिये भगवान समात्मा हैं | 

समम्त प्रदार्थोसि परिख्िन्न जाने 
जाते है। इसडिये सश्मित हैं अथया 
समस्त पदार्थोसि परिन्क्तित्ष परिमित 
नहें। है,इसय्यिे असम्मित है । 

सत्र समय समस्त विकारोेसे रहित 
होनके कारण सम हैं अबवा मा- 
ख्वर्मीक सहित विराजमान हैं इसलिये 
ममहें | 

पूजा, स्तुति अथवा स्मरण किये 
जानेपर सम्पूर्ण फल देते हैं, उन्हें 
वृथा नहीं करते, इसलिये अमोघ हैं । 
अथवा “सत्यस्ंकव्प है” इस श्रतिके 
अनुसार अध्यर्थ-संकल्पवाले ह।नेसे 
अमाध हैं | 

हृदयस्थ पुण्दरीक (कमल) में प्राप्त- 
व्याप्त होते है-उसमें राक्षित होते हैं 
इसडिये पुण्डरीकाश्न हैं। श्रति कहती 
है-'जो हृदयकमल पुर ( शरीर ) के 
त्रा उनके दोनों 


हे समात्मासब्मित:---हसका परचछेद 'समास्मा-सस्मितः, समास्मा-जयरि्सितः! 
दोनों प्रकार होनेके कारण दो प्रकारसे ऊर्थ किया गया है । 


१०२ 


विष्णुसहस्तननाम 


ब्वॉियिेन--र्टि बॉय. नाल: नए: बहार फेज नई नाल 2 “2:9० "आई: --बई पक नाटक नई 24. 


इति श्रुत: पुषण्डरीकाकारे उसे 
अध्षिणी अम्येति वा । 
घमलक्षणं कर्मास्यति दृपकर्मा । 


ह््छ ना ५ यम्येति 
धमंथमाकृतिः शरीर यम्येति 
स बृपाक़ति. वमसंखापनार्थाय 
सम्मवामि यूगे युगे ॥ / गीता ०७ । ८ 


इति भगवद्धवनात ॥ २५॥ 


नेत्र कमठके समान हैं, इसलिये 
पुण्डरीकाक्ष हैं । 

जिनके कर्म धमरूप हैं वे भगवान 
घृपकर्मा है | 

जिनकी थर्मक डिये ही आकृति-- 
देह है | अर्थात्‌ जिन्होंने घर्मके लिये 
ही शरीर धारण किया हैं | वे भगवान्‌ 
बृपाकृति हैं; तेसा कि भगवानका 
यचन है--'में र्मकी स्थापना करनके 


, लिये युग-युगर्मे जन्म लेता हूँ! ॥२०॥ 


+-+.. <«ज( ऑकक+---ककीकिमन+ किक ता 


रंद्रों बहुशिरा बश्लुविश्वयोनि: शुचिश्रवाः। 


अमृतः जाइवतम्थाणुवेरारोहो 


११४ रुद्र:, ११० बहुशिंग , ११६ बस , ? १७ विश्वयोनि 
११० अमृत , (२० गाग्वतम्थाण , १२१ बररेह , 


संहारकाले प्रजा! संहरन्‌ रोद- 
यतीति रुठ । रूद्र राति ददातीति 
वा । रुदुंःखं दुःखकारणं वा, 
द्राववतीति वा रुद्र॥ रोदनाद 
द्रावणाद्वापि रुद्र हत्युच्यते, 
'हर्दू पं द.खहेतुं वा 
तद्रात्रयति यः प्रभु । 
रुद्र इत्यप्यते तस्मा- 
स्त्िबः परमझारणम ॥' 
हति खझिवपुराणवचनात । 


महातपा: ॥ २६॥ 


, ११८ शुचिश्रवा. । 
2२२ महातपा ॥। 
प्रश्यकालम प्रजाका संदार करके 
उसे रुटाते है, इसलिये रुद्र है। अथवा 
रद यानी वाणी देते है इसलिये रुद्र 
है । अथवा रु नाम दू.खका है; अतः 
दू ख याद सके कारणको दूर भगाने- 
बाले होनेसे भगवान रुढ हैं । अथवा 
गेदन / रुल्ने / तथा द्रावण (दर 
भगाने के कारण रुड्ठ कहत्तते है । 
शिवपुराणका बचन हैं- 'रु नाम दुःखका 
है; क्‍योंकि थे प्रभु दुःसल्व या दु.स्वफे 


, हेतुको दृर भसाते हैं इसलिय परम 
(संहिता ६, आऔ० ९। १३४) ' 


कारण भगवान शिव रुद् कहलाते हैं।' 


झाड्ुरसाध्य 


१०३ 


बॉरलिटि#०-नरपि बट "मन चिट नई क- सिये नवर्टिटटलन ब्यरििपत नई फिर ७--नकियक वर कत- 


बहनि शिरांसि यस्थेति बहु- 
शिगः, 'सहस्रजीर्षा पुरुष: ( पु० 
मृ० १ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

विभर्ति लोकानिति वश्र' । 


विश्वम्य कारणन्वात्‌ विश्वयोनि' । 


शचीनि अवांसि नामानि 
श्रवणीयान्यस्पति शुचिश्रवाः | 


ने विद्यते मृत मग्णसस्येति 
अमृत, 'अजरोइमर:' बर०उ०५। १। 
२० । इति श्रुतेः । 

शाध्वतश्ार्मो खाणुश्रेति जाश्र- 


तस्थाण, | 


बर आरोहो5ड्लोउस्पेति वरारोेह: । ' 
बग्मारोहणं यसिल्रिति वा, आरू- 
ढानां पुनरावृच्यसम्भवात्‌, “न च 
पुनरातरतते' (छा० उ० ८। १५। १ ) 
इति श्रुत॑, 
यट्नत्रा न निवतन्ते 
तद्घाम परम मम ।!! 


(गाता १७५। ६ ) 
इति भगवद्चनान । 


'खड़स्नशीर्षा पुरुष: इस मन्त्रवर्णके 
अनुसार बहुत-से शिर होनेके कारण 
भगवान्‌ बहुशिरा हैं | 


टोकोका भरण करते हैं, इसलिये 
यश्र हैं | 


विश्वके कारण होनेसे विश्वयोनि हैं। 

भगयानके श्रत्र शुचि--पत्रिन्न हैं, 
अर्थात्‌ उनके नाम सुनने योग्य हैं; 
इसलिये थे शुविक्रया* कहे जाते हैं। 

भगवान मृत अर्थात्‌ मरण नहीं 
है, इसटिये 4 अस्त है; श्रति कहती 
है---अज़र है, समर है ।! 

शाइबत (नित्य) भी हैं ओर 
स्थाण ( स्थिर ) भी हैं, इसलिये भगवान्‌ 
शाभ्वतस्थाण हैं । 

भगवानका आरोह अर्थात्‌ गोद 
बर ( श्रेष्ठ ) है इसलिये वे धरारोह 
है | अथव्रा उनमें आरूद होना बर 
( उत्तम ) हैं इसलिये वे वरारोह हैं क्योकि 
उनमें आमूढ हुए प्राणियोंकां फिर 
संसारम नहीं आना पइता। श्रति कहती 
है--“बद फिर नहीं छौटला' श्री- 
भगवानने भी कहा है---'जदीं जाकर 
किर नहीं छौटते वही मेरा परम- 


' धाम है ।' 


& श्रवका अथ कीर्ति भा है, मगयान्‌ पविय्र कीर्तियाले हैं, इसाछये भा झुचि- 


हाया हैं । 


१०४ विष्णुलदर्य नाम 
गऑ्ििपक आार्लियिक- बसिपक ना एप ०- बि-गरए लिप चिपक नार५िर न न 400७- गई पक यईर २० 2७ बा ८ 0... 
महत्यृज्यविषय तपो ज्ञानमस्पेति | भगवानका सृष्टि-विषयक तफ-ज्ञान 
महातपाः 'यम्य ज्ञानम्य तपः' (मु०3० । अति महान्‌ है, इसलिये वे मद्दातपा 
-५ | | 3९; हैं| इस विषयमें जिसका क्ानमय 

।१।4% ) इति श्रुतेः | ऐव्य 
१।१। १९) इति श्रृते कक ए | तप है' रेसी कृति मी है। अपना 
अतापो वा तप्रों महृदस्थेति वा! का ऐल्लर्य या प्रतापरूप तप महान्‌ 


महातपा। ॥२६॥ हैं इसख्ये वे महातपा हैं ॥२६॥ 
>-्|र9,0 8-%०-... 
हः ० आर 
संग: सबंबिद्वानुनिष्वकोोनो जनादेनः । 
वेदी वेदविद्च्यज्ी बेदाड़ो वेदबित्कविः ॥२७॥ 
१२३ सर्वेग , १२४ सर्वविज्ञानु, १२५ विष्वक्सेनः, १२६ जनादनः | 


१२७ बेद.. १२८ वेदबित, १२९ अव्यद्रः, १३० वेदाह्नः, १३१ वेदबित्‌, 
१३२ कषि' ॥ ः 


५ इ पे ५ छ छू होनेके 
सत्रत्र गच्छतीति सबंग:. कारण-.. कारणरूपसे सर्वत्र व्याप्त होनेके 
त्वेन व्याप्तखात्‌ सर्वत्र । कारण वे सभी जगह जाते है, इसलिये 

सबग है। 
सर्वे वेत्ति विन्दतीति वा. सत्र कुछ जानने या प्राप्त करते 
सर्वेबितः भातीति भाजु।, धमंत्र भानत- हैं. इसलिये स्बबित्‌ है, तथा मासने 
मनुभाति सर््रम' (कण्3०२३७। १७५) 408 है ५ रा 0208: 
तेः 'उसके ही मासित दोनेसे ये सथ 
इति श्ृतेः । भालिन होते हैं' यह श्रुति और 
'यदादित्यगत तेजो 'ज्ो सूर्यके अन्तर्गत रदनेवाला तेज 
जगद्भासयते5खिल्म्‌ ।'.. सम्पूर्ण संसारकों भाखित करता है! 
(गीता १५। ११२) यह स्मृति प्रमाण है। इस प्रकार 
इस्पादिस्वतेश्रः सर्वविज्वासा भगवान्‌ सर्ववित्‌ हैं और भाजु भी हैं, 
भानुश्वेति सर्वविद्धानुः । इसलिये स्वविद्धानु है | 


दाकूश्भाष्य १०५९ 

20 लिये किये अप नि नये बाय बाकि अ्ियिन बी 

विष्यम्‌ अव्ययं सर्वेत्यथं। |. 'विष्यक्‌' इस अन्यय पदका अर्थ 

सब है । भगवानके रणोश्ोगमात्रसे 

! द्ैत्यसैना सत्र ओर तितर-त्रितर हो 

यस्थ रणोध्योगमात्रेणेति विष्वक्सेन:। ; जाती या भाग जाती है, इसलिये बे 
' विष्यक्सेन हैं । 


जनान्‌ दृजनानदयति हिनस्ति, ,._अर्नों-दृ अनोका अदन करते अथोत्‌ 


उन्हें मारते या नरकादि। तमोमय | 
गमयतीति वा जनादन 
नरकादीन्‌ गमयतीति वा ' लोकीकों भेजते है, इसटिये जनादन 


जने।. पुरुषाथमम्युदयनिःश्रेयस- है; अथवा भक्तजन उनसे अभ्पुदय- 


लक्षणं याच्यते इति जनार्दनः । नि श्रेयसरूप परम पुरुषाणकी याचना 
न्‍ , करते है, इसलिये जनादेन हैं। 


बेदरूपत्वाद्‌ बेदः वेदयतीति .. वेदरूप होनेके कारण वेद हैं; 
वा बंद), व अथवा ज्ञान प्राप्त कराते हैं, इसलिये वेद 
34250 लि है; मैसा कि भगवानने कहां हैं--- 
महमज्ञानज तमः। (जप देगी मे आंख 

नाशयाग्यात्मभावम्धों मी 2 पक # 0 
ज्ञानदीयैन मास्थता ॥. भव स्थित हुआ उनका अशाल- 
( गीता १० । १३ ) अन्य अन्धकार प्रकाशमय ज्ञानी पक- 

इति भगवद्बचनात्‌ । से नष्ट कर देता हैं । 

यथात्रददेद वदाथं च्‌ वेत्तीति, वेद तथा बेंदके अथक्रो यधावत्‌ 
बेदबरित्‌, “ेदान्तकृद्गेदविदेव चाहम' अनुभव करते हैं, इस>्यि वेदबित्‌ हैं। 
(गीता १७। १७ ) इति भग- ! भगवान्‌का कपन है--'मैं वेदान्तकी 


विष्वगञ्ञति पलायते देत्यसेना 


॥ 
| 
| 
| 


बद्चनात्‌ । ' रखना करनेवाला और वेद जानने- 
'मर्व बेदा' सर्ववेधा: सशाख्राः | श्वाला भी हैं।' महाभारतमें कहा हैं- 
सर्वे यहा' सर्व ईव्याथ् कृष्ण: |. 'शाख्रोंसद्वित सम्पूर्ण बेद, समस्त 

विदु: कृष्णं आ्मणाम्तच्बतों ये वेच-पदार्थ, सारे यज्ञ और सम्पूर्ण 
पूजनीय देघ कृष्ण डी हैं। हे राजन ! 


के €ः ५४ 
तेपा राजन स्ंयज्ञा: समाष्ता: 
राजन सत्रेयज्ञा: समाधता:॥ जो ब्राह्मण क्णको तस्वतः जानते 3 


इंति महाभारते । उन्होंने सभी यज्ञ समाप्त कर लिये हैं।' 


अव्यहः । 
अविकल इत्युन्यते; व्यज्ञो व्यक्तिन 
विद्यत हत्यव्यड्रो वा, 'अत्यक्तोडयम! ' 
(गीता २ | २०) इति भगवद्चनात | 


हट] 





वेदा अद्भभूता यस्य से वेदाहः । 


वेदान विन्ते विचारयतीति | 
वेदबित । 


क्रान्तदर्शी कवि' महक, 
ज्ान्योइतोउम्ति द्रष्ट' ( बरू० उ० 
३।७। २३ / इन्यादिश्वते | 
कव्िमनीपी' ($७ उ० ८ ) इत्यादि- 
मन्त्रवर्णात्‌ ।२७॥ | 


झानादिभिः परिपर्णो- ! 


ज्ञनादिसे पृर्ण अर्थात्‌ किसी 
प्रकार अधूरे न होनेके कारण भगवान 
अव्यड्न कहलाते हैं । अथवा व्यड् 
यानी व्यक्ति न होंनेके कारण अब्यह 
हैं । भगवानने कहा है--'यह 
अब्यक्त दै ।! 

बेद मिनके अद्डरूप हैं वे भगवान्‌ 
बेदाह़ है । 


ब्रेदोंकी विचारत हैं, इमलिये 


 बेदविल्‌ हैं । 


क्रान्‍्तदर्शी यानी मत्रकों देखनवाले 
होनके कारण कवि हैं, श्रति कहती है-- 
“इससे प्रिश्ष कोई और द्रष्टा नहीं है। 
तथा 'कषि है मनीषी है| यह मन्‍्त्र- 
वर्ण भी है ॥२७॥ 


ना अवआसस 4-०“ 


लोकाध्यक्ष: सुराध्यक्षों धर्माध्यक्षः कृताकृतः । 


चतुरात्मा 


चतुब्यूहअतुर्द्अ्वतुमुंजः ॥२८॥ 


१३३ लोकाध्यक्ष, १३२४० सुराध्यक्ष, १३६५ घर्माध्यक्ष), १३६ कृताकृतः ) 
१३७ चतुरात्मा, १३८ चतुन्यहः, १३० चतुदश', १४० चतुर्मुजः ॥ 
लोकानध्यक्षयतीति ठोकाप्यक्ष '.. लछोकोका निरीक्षण करते हैं, इस- 


सर्वेषां लोकानां प्राधान्येनोपद्रश |“? लोकाध्यक्ष यानी समस्त लोकों- 
को प्रधानस्यपसे देखनेयाले हैं | 












ध्य््ञ ट्द्रञ 


लोकपालादिसुराणामध्यक्ष 


सुराध्यक्ष: | 


धर्माध्मों साक्षादीक्षतेज्लुरुप 
फर्ल दातुं तस्ादू धर्माध्यक्षः । 


अटल री ] ब- 


कृत कार्येरपेण अकृतश्र 
कारणरूपेणेति कताकृतः । 


मर्गादिषु प्रथग्विभृतयश्नतस्रः 
आत्मानो मृतेयो यस्य सः चतुराप्मा । 
ब्रह्मा दशक्षादय” काल- 
स्तथैबागिलटजन्तव' | 
हररेता 
जगतः सृशिहेतव: ॥ 
'विष्णमस्वादय: काल: 
संवभूतानिच द्विज। 
खितेनिमित्त भतस्य 
किष्णोरता विभूतय' ॥ 
'रद्र: कॉलोडन्तकाया श्र 
समस्ताइचव 
प्रल्यायैता 
जनादनविभूतय: ॥' 
( विष्णु० १। १२२ । ३१-३३ ) 
इति वेष्णवपुराणे । 
ध्यूद्यात्मानं चतुर्रा वे 
बासुदेवादिमृतिमि: | 
सृष्टबादीन्प्रकरेत्येष 
विश्रुतात्मा जनादन:॥!' 
इति व्यासवचनात्‌ चत॒र्व्यृहः । 


विभृतयों 


जन्तवः | 
चनुर्षा 


का 


'जामध्यक्ष: 


१७७ 







] 


छोकपालादि सुर्ते ( देवताओं ) 
के अध्यक्ष हैं, इसलिये झुराध्यक्ष हैं । 
अनुरूप फट देनेके लिये धर्म और 
अधर्मको साक्षात्‌ देखते हैं, इसलिये 
चर्माध्यक्ष हैं | 
कार्यरूपसे कृत और कारणरूपसे 
अक्त होनेके कारण छताकत हैं । 
सूष्टिकी उत्पत्ति आदिके लिये जिनकी 
चार प्रृथक्‌ विभूतियाँ आत्मा अधीत्‌ 
मृर्तियाँ है वे भगवान्‌ चतुरात्मा हैं। विष्ण- 
, पुराणम कहा है --'ब्रह्मा।वक्षावि प्रजा- 
' पतलिगण, काल तथा सम्पूर्ण जीव-ये 
भगवान्‌ विष्णुकी सृष्टिकी देसुभूत 
चार विभूतियाँ हैं | हे दिज ! विष्णु, 
मनु आदि, काल और सम्पूर्ण सूत-- 
थे श्रीबिण्णुक्री स्थितिको हेतुभूत 
: बिभूतियाँ हैं तथा रुद्र, काल; मृत्यु 
, आदि और समस्त जीव-ये श्री- 


' जनादेनकी प्रल्यकारिणी चार 
! बिभूतियाँ हैं ।' 

!'. पुण्यकीर्ति श्रीजनाईन अपने खार 
| व्यू बनाकर बाजुदेवादि सूर्तियोंसि 
। सृष्टि आदि करते हैं! इस व्यासमीके 


' बचनानुसार भगवान्‌ छतुष्यूंद हैं । 


ह०८ विष्णुसहस्तनाम 
यर्ियान- नि ऑ्िपेत-आियेन- बर्ियेत- न -नआि०निटित- आर्ट 20522 धन 
द्रंद्राअतश्नों यस्पेति चतुदंटः जिनके चार ढाढ़ें हैं वे ठसिहरूप 
मृतिदनिग्रह! | यद्वा सादश्याच्छड़ भगवान्‌ चलुर्देष्र है। अथवा सदशताओे 
दंष्टेत्युच्यते, 'चलारि श्हा:(ऋखेदे) करण सींगोंकी मी दक्ष कहते 


इति श्रुतेः । 


चन्वारों भुजा अस्थेति चतु- 
भुजः ॥२८॥ 


भ्राजिषणुमोंजनं॑ भोक्ता सहिष्णुजंगदादिजः 
अनधो विजयों जेता विश्वयोनिः पुनवसः 





हैं, इसलिये | उसके ] चार सींग हैं! 
इस श्रतिके अनुसार चतुदृष्ट हैं । 

चार भुजाएँ होनके कारण चलुर्भुज 
हैं ॥२८॥ 


॥२६॥ 


१४ १ आजिष्णु .१७२ मो जनम, १४३ भे'क्ता, १४४ सहिष्ण:, १४५ जगदादि त: । 


१४६ अनघ', १४७ बिजयः, १४८ जता, १४०, विश्वयोनि', १७० पुनर्वसुः ॥ 


प्रकाशैकरमस्त्राद श्राजिष्णु: । 


भोज्यरूपतया 
भोजनम हइत्युच्यते । 


प्रकृतिमाया 


पुरुषरूपेण तां भ्रुढक्ते इति 
मोक्ता। 


दिश्याक्षादीन्‌ सहते अभिभव- 
तीति सहिष्णः । 


हिरण्यगमेरूपेण जगदादावुत्प- 
थधतें खयमिति जगदादिजः | 


एकरस . प्रकाशखरूप होने 
कारण श्राजिष्णु हैं । 

मच्यरूप होनसे प्रकृति यानी 
मायाको भोजन कहते है. [ अतः 
मायारूपसे भगवान्‌ भोजन हैं | । 

उसे पुरुपरूपसे भोगते हैं, इस- 
ल्यि भीक्ता है। 

हिस्ण्याक्षादिकों सहन करते हैं 
अर्थात्‌ उन्हे नीचा दिखाने हैं, इम- 
डिये सगवान सद्दिष्णु हैं | 

जगत्‌के आदिम हिरण्यगर्मरूपसे 
खयं उत्पन्त होते हैं, इसडिये जगदा- 
बिज्ञ हैं | 


शाडुश्माष्य १५९ 

कि ० पल (१ 23“. 7330 अ 5-९, लकी «२५ गजल 23, अधि 24, लि ।, २. मद / ५, आंच 

अथ॑ न विद्यते:स्थेति अनघः, '. भगवानमे अघ (पाप) नहीं है, 

'अपहतपाष्मा' (छा० 3० ८ | ७। : इसलिये अनघ हैं। श्रति कहती है-- 
१ ) इति शभ्रुतेः । ' बह पापहीन है।! 


विजयते ज्ञानवेराग्येदवर्यादे- |. ज्ञान, वैसग्य और ऐशस्रर्य आदि 

मु ' गुणासे विश्वकों जीतते हैं, इसलिये 
विंशवमिति विजयः ! चल हैं। 

यतो जयस्यतिशेते सर्वेधृतानि: क्‍योंकि खमावसे ही समम्त भूतों- 

ेु "को जीतते अर्थात्‌ उनसे अधिक 

स्वभावतो5तो जता । ' उत्कात प्राप्त करते हैं, इसड्यि 
जता है | 


विश्व॑ योनियस्य विश्वश्वासो,.. विश्व उनको योनि है अपना विश्व 
और योनि दोनों वही हैं, इसलिये 


योनिश्रेति वा विश्वयोनिः । विश्वयोनि है । 
पुनः पुनः शरी रेपु बस ति क्षेत्रज्ञ- ... क्षेत्रज्च्पसे पुनः-पुनः शरीरोंमें 
रस्पेणेति पुनर्वसुः ॥२९॥ , असते हैं, इसठिये पुन खु हैं ॥२९॥ 
>ौ-->-<3-«_लने उ#००-९२-+ -* 


उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघः शुचिरूजितः । 
अतीन्द्र; सडग्रहः सर्गों घ्ृतात्मा नियमों यमः ॥२०॥ 
१५१ उपेन्द्र,, १०२ बामन:, १७३ प्राशुः, १५४ अमोघः, १५५ शुचि:, 
६ ऊर्जित: | १५७ अतीन्द्र:, १५८ सह ग्रह:, १०९ सर्ग:, १६० घृतात्मा, 
१६१ नियमः, १६२ यमः ॥ 


इन्द्र्ुपगतो5लुजत्वेनेति उपेन्द्र:. इन्द्रकों अनुजरूपसे उपगत अर्थात्‌ 
 ग्राप्त हुए थ, इसल्यि उपेन्द्र है। अथवा 
यद्वा उपरि इन्द्र उपेन्द्र: । [ इन्द्रस ] ऊपर इन्द्र हैं इसलिये उपेन्द्र 





अ्रमोपरि यथेन्द्रस्त्व॑ 
स्थापितों गोमिरोशर: । 
उपेन्द इति क्रष्ण त्वां 


गास्यन्ति मुत्रि देवता: ॥! ! 


( हरि० २। १९ | ४६ ) 
इति इग्विंशे 
बलि वामनरूपेण याचितवा- 
निति बामन:। सम्भजनीय हति वा 
बामन;, 
मष्ये वामनमामीनं 
विश्वेद्या उपासते ।' 
(क० 3० २।५। ३४) 


हति मन्त्रवर्णात । 


से एवं जगत्ययं क्रममाणः 
प्राशुरभूदिति प्रश्ुः । 
'तोये तु पतिते हस्ते 
वबामनोडभृदबामन: । 
सर्वदेषगय रूप॑ 
दर्शयामान बे प्रभुः॥ 
भू: पादों थोः शिरक्षास्य 
चन्द्वादित्यी व चश्लुपी ।' 
( इरि० ३ । ७१ । ४३-७७ ) 
हत्यादिविश्वरूप॑ दश्मयित्वा 


'तन्य विक्रमतों भूमि 
अन्द्रादित्यों स्तनानन्‍्तरे । 
प्रक्रमाणस्य 

नाभ्या ती समवलिती | 


नमः 


ध्श्य् 


| हैं । हरिविंशमें कहा है. क्योंकि 
| गौओऑॉने झापको मेरे ऊपर मेरा इन्द्र 
| (खामी) बनाया हैं, इसलिये दे 
| कृष्णा | छोकमें देवगण उपेन्द्र कहकर 
| 


| आपका गान करंगे ।' 


४ 


वामनरूपसे बलिसे याचना की थी, 


इसव्यि बामन हैं । अथवा भर्ली प्रकार 
भेजने याग्य होनसे बामन हैं; जैसा 
कि मन्त्रवर्ण हैं-'मध्यमें स्थित वामन- 
को विश्वेदंव उपासना करत हैं । 
वे ही। तीनो ढॉकोकों हॉधनक 
समय ग्रांशु ( ऊँचे ) हो गये थे, इसलिये 
प्रांशु है । '(बलिके किय हुए सद्लृल्प- 
का ] अल द्वाथमे मिरत हो वामनजी 
अवामन हों गय । उस समय भभुन 
अपना सर्वदेवमय रूप दिखलाया | 
पृथिवी उनके खरण,आकादा शिर तथा 
सूर्य ओर चन्द्रमा नेत्र थे।' इत्यादि 
रूपसे विश्वरूप दिखटाकर हरिबंशमे 
उनकी प्रांशुता ( ऊँचाई ) का इस प्रकार 
वर्णन किया है-'प्ृथिवीकों मापते 


| समय सूर्य ओर लन्द्र उनके स्लमके 
। समीप हो गये, फिर माकाशकों मापते 


शाइु्रभाष्य 


१११ 


बलिया बिपिन". नईमिटे७- नस न्टिटेकज- पपियिक, नाएिटी॥० नाजिटि०-नरपियिक 


दिवमाक्रममाणस्य 
जानुमूले व्यवस्थितो ॥' 


इति प्रांशुत्व दर्शयति इरिवंशे 
(२३२। ७२] २९ )। 


न मोध॑ चेष्टितं यस्य सः अमोघ:। 


सरता स्तुवतामचयतां च पावन- 
त्वात्‌ झचिः 'अस्य स्पर्शश्र महान 
झरचि." इति मन्त्रवर्णात्‌ । 

बलप्रकरपशालित्वाद्‌ उर्जित: | 

अतीत्येन्द्र खितो ब्लाने्वर्या- 
दिभिः स्वभावसिद्धेरिति अतीन्‍्द्र: । 

सर्वपां प्रतिसंदारात्‌ सड्प्रह: । 

.खुज्यरूपतया, 
संगः। 

एकरूपेण जन्मादिरद्दिततया 


संगहतुत्वादा 


घृत आत्मा यन स$ धृतात्मा । 


स्वेषु स्वेषरधिकारेषु प्रजा 
नियमयतीति नियमः । 


अन्तयच्छतीति यमः ॥३०॥ 


' समय थे उनकी नाभिपर भा गये 
, तथा स्वर्ग माएते समय उनके घुटनों- 
; पर हो रह गये ।! 
जिनकी चेष्टा मोघ ( व्यर्थ ) नहीं 
होती थे भगवान्‌ अमोध है । 
स्मरण, स्तुति ओर पूजन करनेयारों - 
को पत्रित्र करनवाले होनेसे भगवान्‌ 
शुत्ति हैं । इस विपयमे यह मन्त्रवर्ण है- 
“इसका स्पश भी महान शुल्ति दै।' 
अन्यन्त बल्शाडी होनेके कारण 
' ऊर्जित है । 
अपने सभावश्षिद्ध ब्वान-ऐश्र्यादि- 
के कारण इन्द्रसे भी बढ़े-चरे हैं, इस- 
लियि अठीन्द्र हैं । 
प्रलयके समय सबका संग्रह करनेके 
' कारण संप्रह् है । 
सृज्य ( जगत्‌ ) रूप द्वोनसे अथया 
सृष्टिका कारण होनेसे समे हैं । 
जो जन्मादिसे रहित रहकर अपने 
खरूपको एकरूपसे थारण किये हुए 
हैं. वे भगवान घ्वात्मा है| 
अपने-अपने अधभिकारोंर्म प्रजाकों 
, नियमित करते हैं, इसठिये नियम हैं । 


अन्त:करणमें स्थित होकर नियमन 
, करते हैं, इसडिये यम हैं ॥२०॥ 


नकद 3... :पशवम्मन_>+ 


श्१२ 


विध्णुसदसत्रनाम 


नॉलिये> बलियेक र्िय- नार्टल24०- नए ८ बट नई कीच लिप नि ७नक 4७ 4आ...2, 


व्ेद्यो वैद्ः सदायोगी 
अतीद्धियों महामायों 


बीरहा माघवों मधुः । 
महोत्साहों महाबलः ॥३ ९॥ 


१६३ बेथ:, १६० वेच:, १ ६५ सदायोगी, १६ ६ बीरहा, १६७ माय :, १६८मघुः । 


१६९ अरतीर्द्रियः, १७० महामायः, 
निःप्रेयमाधिभिवेंद नाहत्वाद 
वेय: । 
सर्वबिय्याना वेदित॒त्वाद वेंच: । . 


सदा आविर्भूतखरूपत्थात्‌ सदा-. 
योगी । | 


धर्मत्राणाय वीरानू असुरान : 
हन्तीति वीरहा | 


माया विद्याया: पतिः माथवः । 
मा िशा च हरे प्रोक्ता 

तस्या ईशो यतो भवान | 
तस्मान्माघवनामासि 

धब' स्थामीति शब्दित' | 
हति दरिवंशे (२।८८। ४९) , 


यथा मधु परां प्रीतिमुत्पादयति ह 
अग्रभपि तथेति मधु: । 


१७१ महोत्साह:, १७२३ महांब॒ल;ः ॥ 

कन्याणकी इच्णावालोद्वारा जानने 
योग्य हैं, इसटिये बेच हैं । 

सब्र विद्याओंके जाननेवाले होनेसे 
बेद्य है । 

सदा प्रत्यक्ष-खरूप होनके कारण 


' सदायोगी है | 


पर्मक्री रक्षाके ठिये बोरोंकों यानी 
असुर योद्धाओंकों मारते हैं, इसटिये 
धीरहा है । 

मा अर्थात्‌ विद्याक पति होनेसे 
माधव है | हरिबंशम कहा है-दरि- 
की विद्याका नाम मा है और आप 
उसके स्वामी हैं, इसलिये आप माधव 
लामबाले हैं: क्‍योंकि धन शब्द 
स्वामीका घाखक है ।' 

जिस प्रकार मधु ( शहद ) अत्यन्त 
प्रसल्नता उत्पन्न करता है उसी प्रकार 
भगवान भी करते हैं, इसलिये वे 


। मधु है | 


शब्दादिरहितत्वादिन्द्रियाणाम- / 


शब्दादि विषयोसे रहित होनके 


शाहइरसाभ्य ११३ 
कं अति अर 3 22७. .६+ 3. -अ22....3420.... 6.3... 670... "दे हि नरक. 
विषय हति अरतीन्दरिय:, 'अदब्दमस्प- ! कारण भगवान्‌ इन्द्रियोंके विषय नहीं 
शैेमा! ( क० उ० १। ३। १७ ) इति . हैं, इसलिये असीन्द्रिय हैं । श्रति 


खत! । 


मायाविनामपि मायाकारिलात्‌ ' 


महामायः, मम माया दुरत्यया (गीता 
७। १४) इति भगवद्गबचनात्‌ । 


कदती है--'अदाब्द्‌ दे, अस्पर्दा है।! 


मायावियोपर भी माया फैट देते 
हैं, इसठिये भद्दामाय हैं। भगवानका 


' वचन है-'मेरी माया अति दुश्तर है।” 


जगदुत्पत्तिस्थितिलयार्थप्रुधुक्त-... जगत्‌की उत्पत्ति, स्थिति और 
स्वात्‌ महोत्साह: । प्रत्यके ल्यि तत्पर रनेके कारण 
, मद्दोत्साह हैं । 
बलिनामपि बलवस्वात्‌ मद्दाव॒ठः. बलवानोंम भी अधिक बलवान 
॥ ३१॥ होनेके कारण महाबल हैं ॥३१॥ 
+-+-+-5-3-५-8४8:-०+--८ 
महाबुडिमंहावीयों.. महाशक्तिमहायुतिः । 


अनिर्देश्यवपु: श्रीमानमंयात्मा महाद्विघृक॥३२॥ 


१७३ महाबुद्धि., १७४ महात्रीयं', १७५ महाशक्ति:, 


१७७ अनिर्देश्यवपु:, 


बुद्धि: । 


महदुत्पत्तिकारणमविदालक्षणं _ 
' अविद्या भगब्ानका मद्दान्‌ वीर्य है, 
| इसलिये वे मद्दावीर्य हैं । 

महती शक्तिः सामध्यमस्पेति - 
' महान्‌ है, इसडिये वे मद्दाशक्ति हैं। 
महती युतिबश्लाम्यन्तरा च' 
<# 


वीयेमस्येति महावीयः । 


महाराक्ति: 


१७६ महाद्यति: । 


१७८ श्रीमान्‌ , १७०, अमेयात्मा, १८० मह्दाद्निध्रक ॥ 
बुद्धिमतामपि बुद्धिमस्‍्त्वात्‌ महा- | 


बुद्धिमानंमे भी महान्‌ बुद्धिमान 
होनेके कारण मद्दाबुद्धि हैं । 
संसारकी उत्पत्तिकी कारणरूप 


उनकी झाक्ति अर्थात्‌ सामथ्य अति 


उनकी बाह्य और आम्यन्तर थति 


११४ 
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जहिए जरियि- अर बरमियत आमियि- आफ आस बिन आर ०2७ अधियेत ८2:८2... 


अस्थेति महादति:; 'खय॑स्योति:' (बू० 


3० ४ | ३ । ९) ज्योतिषां, 


ज्योति: (ब्ृ० 3० 9॥।४। १६ ) 
इत्यादिश्रुतेः । 

हद तदिति निर्देष्ट यञ्न 
शक्यते परस्मे खसंवेधत्वात्तदनि- 
देइ्यं वपुरस्थेति अनिर्देश्यवपु' । 


एश्वयलक्षणा समग्रा श्रीयंस्य 
से; श्रीमान । 


सं प्राणिभिरमेया बृद्धिरात्मा 
थस्थ स अमेयास्मा । 


मद्ान्तमद्रि गिरि मन्द रं गोवधेन 


गोरक्षणे च ध्ृतवा- | 
चू अमृतमथने गोरक्षणे च ध , था, इसलिये भगवान्‌ महाद्विघ्वक्‌ हैं। 


, यह शब्द पान्त है। [ अर्थात्‌ महाद्वि- 


ै पहान्‌ है, इसलिये वे मह्माधुति हैं। 


इस विषयर्म सय ज्योति है? 
ज्योतियोका ज्योति है” हत्यादि 
श्रतियाँ प्रमाण है । 


अज्ञेय होनेके कारण जो “बह यह 
है' इस प्रकार दूसरोंके लिये निर्दिष्ट न 
किया जा सके उसे अनिर्देश्य कहते हैं; 
भगवान्‌का वषु ( शरीर ) अनिर्देदय है, 
इस्तलिये वे अभिर्देश्यषपु हैं । 

जिनमे ऐश्वयरूप समग्र श्री है थे 
भगवान्‌ श्रीमान्‌ है । 

जिनकी आत्मा--बुद्धि समस्त 
प्राणियासे अमेय ( अनुमान न की जा 
सकने योग्य) है वे भगवान्‌ अमेयात्मा हैं 

अमृतमन्थन और गोरक्षणके समय 
[ क्रमश' ] मन्दराचल और गोवर्धन 
नामक महान्‌ परवतोंकों धारण किया 


निति महाद्िष्क; पान्तोव्यम्‌॥ ३२) | धृप्‌ शब्दका प्रथमान्तरूप है ] ॥३२॥ 





महेष्वासो महीभमतों श्रीनिवासः सतां गतिः । 

अनिरुद्ः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदां पतिः ॥३३॥ 
१८१ महेष्यासः, १८२ महीमर्ता, १८३ श्रीनिवास:, १८७ सता गति: । 
१८७ अनिरुद्ध), १८६ सुगनन्द:, १८७ गोविन्द, १८८ गोविंदा पतिः ॥ 


या अथलववबबू 





(2०-5० बर्तन 


मद्दानिष्वास दृपुथ्ेप्रो यस्यस | जिनका इष्वास अर्थात्‌ धनुष 


महेष्यास: । महान है वे भगवान्‌ मद्देष्यास हैं। 
एका्णवाप्छुतां देवीं महीं च |. प्रत्यक्रालीन जलमें डूबी हुई 
बमारेति महीमतो। | पृथिबीकों धारण किया था, इसलिये 
! महीभर्ता है। 
यस्य वक्षस्यनपायिनी भीब॑सति | जिनके वक्षःस्थल्में कभी नष्ट न 
से श्रीनितासः । ' होनेबवाली श्री निवास करती है वे 


; भगवान्‌ श्रीनिवास हैं । 
सतां वेदिकानां साथुनां.. सम्तजन अर्थात्‌ बैदिक-धर्मावरम्बी 
पुरुषार्थमाघनहेतुः सतां गति |... सम्पुरुषोके पुरुषार्थ साधनके हेतु होनसे 
( भगवान्‌ सतां गति हैं। 


न केनापि प्रादुर्भावषु निरुद्ध | प्रादुर्भावके समय किसीसे निरुद्ध 


हति अनिरुद्ध, । । नहीं हुए, इसटिये अनिरद्ध हैं। 
सुरानानन्दयतीति सुरानन्दः । ; सुरो ( देवताओं ) को आनन्दित 

। करते हैं, इसलिये झुरामन्द हैं। 
नष्टां वे घरण! पृष- |... पैने पू्थ कालमें नह दुई पाताल- 
मत्रिन्दयद्‌गुद़्ागताम्‌ ।_/ गत पृथियीक्रों पाया था; इसटिये 
गोविन्द इति तेनाहं | देयताओने अपनी बाणीस सोबिस्व! 


देवैवाग्मिरमिष्ठत: | । प्री ; 
( महा ० झाम्ति० ३४९ । ७५ ) | कट्दकर मेरी स्तुति की! इस मोक्षघर्म 


इति मोक्षपर्भवचनात्‌ गोविन्द: । | के बचनानुसार भगवात्‌ गोबिस्द हैं। 
'अहँ किलेन्द्रों देवाना | हरिवंशमें कहा है- 'मैं देवताओंका 
गोविन्द इति 2३४4 गतः । , इन्द्र हैं और तुम गौभोंके इन्द्र हुए हो 
गोविन्द इति छोकारू हि 
स्तोष्यन्ति मुविद्यायतम्‌॥ पपभालक जो कु 
(इरि० २।१९। ४५) | “गोविस्द! कहकर तुम्हारी सदा 
इति | | स्तुति करेंगे । 
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जकड2... ८22. ७८२२2, ८३० अिये-बई 29) ना्मियेज ये बा िप- आलिय बरसिय आफ. ८22. 
भौरेषा तु यतों वाणी तथा “गौ-यद्द वाणी है और 
लक 23 मात ये । आप उसे श्राप्त कराते हैं, 

मुनिमिः कथ्यते भवान्‌ ॥'' इसलिय दे देख ! मुनिजन आपको 
इति च हरिवंश (१२। ८८।५० ) ; गोविन्द कहते हैं ।' 
गोवांणी ता विदन्तीति गोविदः । गो वाणीको कहते हैं. उसे जो 


 पविर्विशेषेगेति गोविद। , जानते हैं वे गोविद्‌ कहलाते हैं। 
तेषां पतिर्विशेषेणेत्रि गोविदां पति' ' जनम“ विशेधते: पोते होगेवर करा 


॥३३॥ | भगवान्‌ गोचिदां पति है ॥३३॥ 
ल्ल्ल्व्प्स्प्पप्स्ट््श्फ्ल््िलि 
मरीचिदेमनो हंसः सुपणों भुजगोत्तमः । 
हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनामः प्रजापति: ॥३४॥ 
१८० मरीचिः, १९० दमन:, १९१ हंसः, १९२ सुपर्ण:, १९३ भुजगोत्तम: । 
१९.४ हिरण्यनाभः, १९.८ सुतपा:, १९६ पद्चनामः, १९७ प्रजापति: ॥ 
तेजस्विनामपि तेजस्टवात्‌ | तेजखियोका भी परम तेज होनेके 
मरीचि:, “तेजस्तेजखिनामहम' (गीता कारण मरीखि हैं। भगवानने कहा है- 
१० । २६ ) इति भगवद्धचनात्‌ । . मैं तजख्ियोंका तेज हैँ ।' 
खाधिकारात्प्रमाधतीः प्रजा. अपने अविकारमें प्रमाद करनेवाली 
दमयितुं शीलमस्य वेवखतादि- , प्रजाको बिबखान्‌ ( सूर्य ) के पुत्र यम 


रूपेणेति दमन: । आदिके रूपसे दमन करनेका भगवान्‌- 
! का खभाव है, इसलिये वे दमन हैं । 


अद्दं स इति तादात्म्यभाविनः. “अहं सः! (मैं वह हूँ) इस प्रकार तादा- 
मंसारमर्य इन्तीति हँस: । पृषरो- स्थमावसे मावना करनेबालेका संसार- 


शाहुरमभाच्य श्श्ज 
ऑि ये नरसियिक- नईसियेक नर्स 2 पयापिकिक 


दरादित्वाच्छब्दसाधुत्वम्‌ । इन्ति - भय नष्ट वर देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
,  इंस हैं | प्रषोदरादियणमें होनेके 
गच्छति सर्वश्नरोरेष्विति वा हंसः ; कारण [अं सः के स्थानमें ] हंसः 
ं ! प्रयोग सिद्ध होता है। अथवा सब 

हच्सः शुचिषत' (क०उ3०२।७।: 
343७७ 28 । | शरीरोमिं हन्ति-जाते हैं इसलिये हंस हैं। 
२) इति मन्त्रवर्णात्‌ । | जैसा कि “आकाशमे चलनेधाले सूर्य” 


। इस मन्त्रवर्णसे सिद्ध होता है | 





शोमनधर्माधमेरूपपणत्वात्‌ छु-.. धर्म और अधर्मरूप सुन्दर पश्चेके " 
पर्ण:, 'द्वा सुपर्णी' (मु० 3० ३॥१। क्रारण खुफ्ण है, जैसा कि मन्त्रवर्ण 


१) इति मन्त्रवर्णान्‌। शोभन प्णं हो डेपर्ण (पक्षी) हैं।! अथवा 
जिनके सुन्दर पह्ष हैं. वह गरुड ही 


यस्‍्येति वा सुपर्णः 'द्पर्णः सुप्ण है। भगवानका वचन है--- 
पततामम्मि' इति ईश्वरवचनात्‌ । .. 'पक्षियोँमें मैं गरुड हैँ ।' 
भुजेन गच्छतामृत्तमों भुज- भुजा्ंसे चलनेवालेमिं उत्तम होने- 
से भुजगोक्षम हैं। शिष-बासुकि आदि 
 भगवानकी विभूतियाँ होनके कारण 
| उनका नाम भुजगोत्तम हैं । 


हिरण्यमिव कल्याणी नाभि-| भगवानकी नाभि हिरण्य ( सुवर्ण ) 


गोतम: । 


स्येति | णमयी है; इसटि 
र हिरण्यनामः; द्वितरमणी- | के समान कल्याणमयी है; इसलिये वे 
| दिरण्यनाम हैं अथवा दितकारी ओर 
यनाभित्वादा हिरण्यनाभः | | रमणीय नामिवाले होनेसे हिरण्य- 


| नाम हैं । 
॥ 


बदरिकाश्रमे नरनारायणरूपेण . बदरिकाश्रममें नर-नारायणरूपसे 
झोभन तपश्चरतीति खुतपाः | 'मन- | छुन्दर तप करते हैं, इसलिये छुतपा हैं। 
सश्र॑ निद्रयाणां च होकाम्रध परम तपः ।! | स्मृति कहती है- “मन और इन्द्रियोंकी 
(अ्रह्म ० १३० । १८) इति स्मृतेः | | दकाग्रता ही परम तप है।' 


को .... विष्युश्दसानाम 
१ श्ाणणा या >> कल कमल 


4 व न 
पद्ममिव खुबतुला नाभिरस्थेति, पग्मके समान सुन्दर बतुलाफ़ार 


हृदयपद्नस्य नाभौ मध्ये प्रकाश- | मे दोनेसे अथवा सबके हहय 

ग्रकी नामि---मध्यमें प्रकाशित हनेमे 

लाद्वा पद्मनाम: । पृपोदरादित्वा- भगवान्‌ पद्मनाम हैं। प्रषरोदरादिगगमे 

स्साधुत्वम्‌ | होनेसे [ प््मननामिके स्थानमें ] पश्मनाभ 
, प्रयोग झुद्ध समझना चाहिये । 


प्रजानां पति! पिता प्रजा-' प्रजाओके पति अर्थात्‌ पिता होनेसे 
पति: ॥ ३४॥ ' ग्रज्ञापति है ॥ ३४ ॥ 
+ह>फ ० 
अमृत्युः सबेदकर्सिहः सन्धाता सन्धिमान्स्थिरः । 
अजो दुमषेणः शास्ता बिश्रुतात्मा सुरारिहा ॥ ३५॥ 
१९८ अग्र्यु:, १९९ सर्वशक्‌, २०० सिंह:, २०१ सन्धाता, २०२ सन्धिमान्‌ , 
२०३ ग्पिर' २०४ अज , २०७० दुर्मंपण:, २०६ शाम्ता, २०७ विश्वतात्मा, 
२०८ सुरारिहा ॥ 
सत्युतिनाश्रस्तद्वेतुबास्थ न! भगवानमें मृत्यु अर्थात्‌ विनाश या 
बिद्यते हति अमृत्यु: । उसका कारण न होनेसे वे अम्नृत्यु हैं । 
प्राणिनां कृताकृतं सब पश्यति अपने खाभाविक ज्ञानसे प्राणियों- 


सवाभाविकेन बोधेनेति सर्वट्क |. %े सैर कम-अकर्मादि देखते हैं, इसलिये 
न्‍ हि सर्वरक्‌ हैं । 

दिनस्तीति सिंह' । पृषोदरादित्वा- हिंसन करनेके कारण सिंह हैं । 

पृषोदरादिगणमे होनेसे ['हिंस' के 

त्साधुत्वम्‌ | । स्थानमे | सिह प्रयोग सिद्ध होता है । 


इति नाम्नां द्वितीय शत विवृतम्‌। 


यहाँतक सहसखनामके द्वितीय 
शातकका विवरण हुआ । 

कभेफलेः पुरुपान्‌ सन्‍्धत्त इति. परुषोंकों उनके कर्मोके फर्णोसे 
सनन्‍्धाता । ' संयुक्त करते हैं, इसलिये सन्घाता हैं | 


शाहुरमसाध्य श्र 
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फलभोक्ता च स शएवेति सन्धि-। फर्लोके मोगनेबाले भी वे ही हैं, 
मान्‌ । | इसलिये सब्धिमाद हैं । 


सदेकरूपत्वात्‌ सिर: । '.. सदा एकरूप होनेके कारण स्थिर हैं। 


अजति गच्छति क्षिपति इति वा, [अज्‌ धाठुका अर्थ जाना या फेंकना 
अज: | | है] । भगवान्‌ [ अक्तोके हृदयोंमें ] जाते 
, और ( असुरादि दृर्शेको] पाकते हैं, 

, इसलिये भ्ज्ञ हैं । 
मर्पितुं सोढुं दानवादिभिनं... दानबादिकोसे मर्पण अर्थात्‌ सहन ' 
न ८७ , नहीं किये जा सकते, इसलिये भगवान्‌ 

शक्यते इति दुमपणः । लवण है। 

श्रुतिस्मृत्यादिभिः सर्वेपामनु- . श्रति-स्पृति आदिसे सबका अनु- 
शिष्टि करोतीति शास्ता । शाप्तन करते हैं इसलिये शास्ता हैं। 
विशेषेण श्रुती येन सत्य-.  मभगवानने सत्यज्ञानादि रूप आत्मा- 
ज्ञानादिलक्षणः आत्मातों विश्रतात्मा ; का विशेषरूपसे श्रवण (ज्ञान) किया 


ह है, अत: वे विश्वुताम्मा हैं । 


सुरारीणां निहन्दृखात , घरों (देवताओं) के दात्रुओंको 


सुररिह्य ॥ ३५॥ | मारनेत्राले होनेके कारण भगवान्‌ 
खुरारिद्दा हैं ॥ २५॥ 
++ह६>क्षत-9े++ 


गुरुगुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः । 

निमिषोषनिमिषः स्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः ॥ ३६॥ 
२०९ गुरुः, २१० गुरुतमः, २११ धाम, २१२ सत्य:, २१३ सत्यपराक्रमः | 
२१४ निमिषः, २१७ अनिमिषः, २१६ ख़ग्बी, २१७ वाचस्पतिरुदारधीः ॥ 


सबंविद्यानामुपदेष्ट्त्वात्सबेषां.. सब॒ विद्याअंके उपदेष्ठा दोनेसे 
जनकत्वादा गुरु: । | तथा सबके जन्मदाता होनेसे शुरु हैं । 





विरिष्य्यादीनामपि अक्षविद्या--. ब्रह्मा आदिको भी अक्मविद्या प्रदान 
सम्प्रदापकृत्वाद गुरुतमः, “यो करनेवाले होनेसे गुरुतम हैं। मन्त्र- 
श्रह्माणं विदधाति पूर्वम! (श्रे० 3० वर्ण कहता है--'जो पहले श्रह्माको 
६ । १८) इति मन्त्रवर्णात!._: रचता है ।' 


घामज्योति३, 'नारायणपरो ज्योति: .. जाम ज्योतिको कहते हैं | मन्त्र- 
(ना० 3३० १३। १) इति मन्त्र- वर्णम कहा है--'नारायण परम 


व्‌ | ज्योति है! अथबा सम्पूण कामनाओं- 
&; संकासानामासदलाडा , ५ आश्रय होनेके कारण भगवान्‌ 


घाम, परम ब्रह्म पर धाम (बू० उ० , वाम है। श्रुति कहती है---“परम 
२।३। ६) इति श्रुतेः । ब्रह्म और परम चाम दै ।! 


सत्यवचनघर्मरूपत्वात्‌ सत्यः ,.. सत्य-भाषणरूप धर्मखरूप होनेसे 
भगवान्‌ सत्य हैं । श्रति कहती है- 
इसलीलिये सत्यको परम कहते हैं ।! 
श्रुतेः संत्यस्य सत्यमिति वा, अथवा सत्यकरा भी सत्य है, इस- 
लिये सत्य है | श्रति कहती है--- 


'ब्राण सत्य हैं, [ परमात्मा] उनका 
उ० २। ३१६) इति श्रुते!)। . भी सस्य दै ।! 


सत्यः अवितथः पराक्रमो यस्य /. जिनका पराक्रम सत्य अर्थात्‌ 


तस्मात्‌ सत्यं परम वदन्ति! इति 


प्राणा ै सत्यं तेषामेत्र सत्यम! (ब्रु० ' 


से सत्यपराक्रमः । अमोध है वे भगवान्‌ सत्यपराक्रम हैं । 
निमीलिते यतो नेत्रे योगनिद्रा-.. योगनिद्रारत भगवानके नेत्र मुँदे 
रतस्थ अतो निमिषः | | हुए हैं, इसलिये वे निम्निष हैं | 


नित्यप्रवुद्धसरूपत्वात्‌॒ अनि- ह नित्य-प्रबुद्धधरूप होनेके कारण 
मिषः; मत्स्यरूपतया वा आत्म-' अनिमिष हैं; अथवा मत्स्वरूप या 
रूपतया वा अनिभिषः ।  आत्मारूप होनेसे अनिमिष हैं । 


भूततन्मात्ररुपां बैजयन्त्याख्यां... सर्वेदा भूततन्मात्रारूप वैजयन्ती- 
स्रजं नित्य विभर्तीति सग्वी । माला धारण करते हैं, इसटिये स्तनग्बी हैं। 


शाइह्रमाष्य श्श्र्‌ 

अर्सिये- नर्थििये--ापिदि- पॉरडियिक बरसे बलि ७-गिय- नार्लिट्री नारद 
वायो विद्यायाः पतिः वाचस्प-. वाक्‌ अथोत्‌ विय्याके पति होनेसे 
सर्वा्धविषया पीर्डड्रस्‍पे ' बाचस्पति हैं । भगवानकी बुद्धि सर्वे 

ति; सर्वार्थबिषया ल्‍ये- पदार्थोंको प्रत्यक्ष करनेबाली है, इसलिये 
वाचस्पतिरुदारधी: त. उदारधी हैं । इस प्रकार 





त्युदारधी $; 
त्युदारधी+ , खाख्रस्पतिरुदारघीः यह एक नाम 
इत्येक॑ नाम | ३६॥। है ॥ ३६॥ 


-जप->०-+ करू + ०<->- 
अग्रणीग्रोमणीः श्रीमान्न्यायो नेता समीरणः । 
सहस्रमू्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहख्रपात्‌॥ ३७॥ 

२१८ अग्रणीः, २१९ ग्रामणी', २२० श्रीमान , २२१ न्यायः, २२२ नेता, 
२२३ समीरणः | २२४ सहत्तमर्धा, २२५ विश्वात्मा, २२६ महत्ताक्ष:, 
२२७ सहस्नपात्‌ ॥ 

अग्र॑ प्रकृष्ट पद॑ नयति मुम्नुक्ष:। . म॒मुक्षुओंको अग्र अर्थात्‌ उत्तम पदपर 


निति अग्रणी: । | हे जाते हैं, इसलिये अग्रणी है | 
भूतग्रामस्य नेत्त्वाद्‌ ग्रामणी:। . भृतग्रामका नेतृत्व करनेके कारण 
; ग्रामणी हैं । 
श्री; कान्ति। सवोतिशापयिन्य- |. भगवानकी श्री अथोत्‌ कान्ति सबसे 
स्थेति श्रीमान । ! बढ़ी-चढ़ी है, इसलिये वे भ्रीमान्‌ हैं । 


प्रमाणानुग्रादको >मेदकारकस्तकी |. प्रमाणोंका आश्रयभूत अभेदबोधक 
| तर्क स्थाय कहत्यता है. [ इसब्थिे 


' भगवानका नाम न्याय है ] | 
जगयन्त्रनिर्वादकी नेत ।॥_! जगत्रूप यन्त्रकों चल्टनेवाले होनेसे 
। नेता हैं । 
शसनरूपेण भूतानि चेष्टयतीति |. श्वासरूपसे प्राणियोंसे चेश कराते 
समीरणः । | हैं, इसलिये समीरण हैं । 


न्याय: | 


श्श्श विष्णुसइस्ामाम 
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महल्राणि मूधानो5स्पेति सहल-|  भगवानके सहस्त मूर्धा ( शिर ) हैं, 

मूर्धा इसलिये वे सइस्रमूर्षा हैं । 


विश्वस्तात्मा विश्वात्मा | । विश्वके आत्मा होनेसे विश्वात्मा हैं । 


सहम्राण्यक्षीण्पक्षाणि वा यस्‍्य । जिनके सहस्त अक्षि ( आँखें ) या 
| सहस्न अक्ष ( इन्द्रियाँ ) हैं वे मगवान्‌ 


ता रत हु 
से सहलातथत: | सद्दस्ाश्ष है। 


सहस्राणि पादा अस्पेति सहकत-|. भगवानके सहस्त पाद ( चरण ) 
पात्‌। 'सहख्शीपा पुरुपः सहसख्ाक्षः / है, इसलिये वे सदस्तपात्‌ हैं । श्रुति 
सहस्तपात्‌' ( पु० सू० १) इति कहती है---“पुरुष सहस्त शिर, सहस््र 
श्रुतेः ॥ २७॥ | नेत्र और सइस्त्र पादबाला है? ॥२७॥ 


जि+- कै 9४2४४+६२१०-०--- 


आवतेनो निवृत्तात्मा संवृतः सम्प्रमदेनः । 
अहःसंवतेको. वहिरनिलो.. घरणीघरः ॥ ३८ ॥ 
२२८ आवतेन', २२९ निवृत्तात्मा, २३० संबृत., २३१ सम्प्रमर्दनः । 
२३२ अहःसंत्रतकः, २३३ चहिि., २३४ अनिल', २३७ धरणीपरः ॥ 
आवतेयितुं संसारचक्र शील-, संसारचक्रका आवर्तन करने 
हल ( घुमाले ) का भगवानका खभाव है, 
ते 5 ॥ इसलिये वे आवर्तन हैं । 
संसारवन्धान्रिव्तव. आत्मा. उनका आत्मा अर्थात्‌ खरूप संसार- 
' अन्धनसे निषृत्त (छूटा हुआ) है, इसलिये 
ये मिवृत्तात्मा हैं । 
आच्छादिकया अवियया संद-. आध्ठादन करनेबाली अविद्यासे 
| संबत (ढके हुए ) होनेके कारण 
; संबूत्त है | 


खरूपमस्पेति निदृत्तात्मा । 


तलात्‌ संहृतः | 


झाकुरसाभ्य १्श्ड 
सम्धक प्रमदंगतीति रुद्रकाला-.._ भगवान्‌ अपनी रुद्र और काल आदि 
हि विभूतियोंसे सत्रका सब ओरसे मदन 

धामिर्तिधूतिभिरिति सम्प्रदन: | करते हैं, इसलिये सम्पमर्दन हैं । 
सम्यगह्टां प्रव्तनात्सूयः अहः- सम्यगरूपसे दिनके प्रबर्तक होने- 
संबर्तकः | | के कारण सूये भगवान्‌ अद्दःसं बलेक हैं । 
हविवेहनात्‌ वह्िः । हतविका वहन करनके कारण बड़ि है । 
अनिलयः अनिलः, अनादि-. [कोई निश्चित ] निव्रासस्थान न 
' होनेके कारण भगबान्‌ अभिल हैं। 
जनादानाड़ा, . ,,बा अनादि होनेसे अनिल हैं । 
अननाहा अनिल: | अथवा ग्रहण न करनेके कारण या 

चेष्टा करनेसे अनिल हैं । 

शेपदिग्गजादिख्पेण बराइरूपेण '. शेप और दिग्गजादिरूपसे अथवा 


' बराहरूपपे प्रथिबीको धारण करते हैं, 
च घरणीं घत्त इति धरणीधरः ॥र८॥ , इसडिये घरणीघर हैं ॥३८॥ 


त्वादू अनिल॥ 


0 &>0७३3+---- 
सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृग्विश्वभुग्विभुः । 
सत्कता सत्क्ृतः साधुजहुनोरायणो नरः॥ ३६॥ 

२३६ सुप्रसादः,२ ३७ प्रसनात्मा, २३८ विश्ववृकू, २२९ विद्वमुकू, २४ ० विभु: । 


२४१ सन्‍्कतो, २४२ सत्कृतः, २४३ साधुन, २४४ जहु:, २४७ नारायण: , 
२४६ नरः॥ 


झोमनः प्रसादों यस्यापकारव-.. अपना अपकार करनेवाले शिक्षु- 


! पाछादिकों मी मोक्ष देनेके कारण 
तामपि शिशुपालादीनां मीक्षप्रदा- ; जिनका प्रसाद ( हृपा ) अति झुन्दर 


दत्वादिति छप्रसादः । ' है वे मगवान्‌ सुप्रखाद हैं । 


१२७ विष्णुसदस्माम 
नईजिय- बर्टि४०-बईडिय-- पाशियेत--बरिियिक-बर्पट 2 रपट 2-बा ७ लिये बिक बटर, आह. 
रजस्तमोम्पामकलुषित आत्मा- | भगवानका अन्तःकरण रज और 


न्तःकरणमस्पेति प्सत्रामा। करणा- | रत नहीं है। इसलिये वे 
प्रसआत्मा हैं । अथवा करुणादखभाव 
द्रेस्मावत्वाद्ा, यद्वा प्रसन्नस्वभावः | लनेसे प्रसन्नात्मा हैं। या प्रसन्खभात 
कारुणिक हृत्यर्थः अवाप्तसर्वकाम- | यानी करुशा करनेवाले हैं अथया 
| उन्हें सब्र प्रकारकी कामनाएँ प्राप्त है, 

। इसलिये वे प्रसभनात्मा हैं । 
विश्व॑ धृष्णोतीति विश्वशक।' भगवान्‌ विश्वकों धारण करते है, 
की | इसलिये वे विश्वघृक्‌ हैं | प्रगल्भता- 
जिश्ठपा प्रागल्म्य ।  बाचक “जिप्ृषा' धातुसे घृक्‌ बनता है। 
विश्व भुड क्ते भुनक्ति पालयतीति बिश्वको भक्षण करते अथवा 
 भोगते यानी पालन करते हैं, इसलिये 

वा विश्वभुक्‌ । | विश्वमुक्‌ है | 

दिर्यगर्भादिख्येण. विविध हिरण्यगर्भादिरूपसे विविध होते 
१2000 रे । रा, ' हैं, इसलिये बिभु हैं । मन्त्रवर्ण कहता 


लादा । 


वर्णात्‌ | है 'निस्य और बिमुकों ।' 
सरकरोति पूजयतीति सकता ।. सत्कार करते अर्पात्‌ पूजते हैं, 
इसलिये सत्कतों हैं | 
पूजितैरपि पूजितः सत्कृत: |... पूनितेसे मी पृजित हैं, इसलिये 
' सरहत हैं | 


न्यायप्रवृूत्ततया साधु; साधय- न्यायाजुकूल प्रवृत्त होने हैं, इसडिये 

साधु हैं। अथवा समम्त साध्यमेदंका 

तीति वा साध्यमेदान्‌ , उपादानाद शाप्रन करते है या उपादान कारण 

साध्यमात्रसाधकों वा । “ होनेसे साध्यमात्रके साथक हैं, इसलिये 
; साधु है । 
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जनान्‌संदारसमये अपडृते | संहारके समय जनों ( जीजत्रों ) का 

| अपहनव (लय ) या अपनयन 

अपनयवीति जहु: जहात्यविदुषो । ( बहन ) करते हैं, इसलिये अह्ु 

| हैं । अथवा अज्ञानियोंकोी त्यागते 

ओर भरक्तोकों परमपदपर ले जाते हैं, 
| इसलिये जहू हैं । 

नर आत्मा, ततो जातान्या- नर आत्माक्नो कहते हैं, उससे 

काश्ादीनि नाराणि कार्याणि तानि | उपपन्न हुए आकाशादि नार हैं । उन 

अय॑ कारणात्मना व्याप्रोति, अतश्र 


तान्ययनमस्थेति नारायगः--- परी) कर 
'यब किब्विजगत्सरई  बरते है, इसलिये वे उनके अयन ( घर ) 


दश्यते श्रुयतेअपे वा। | है, अतः भगवानका नाम नारायण 


भक्तालयति परम्पदमिति वा । 





| कार्यरूप नारोंको कारणरूपसे व्याप्त 


'अन्तर्बहिश्न॒_ तत्सव कक ! है । मन्त्रव्ण कहता हैं--''जो कुछ मी 
8070 3 ै जगत दिखायी या खुनायी देता है उस 
श्ति मन्त्रवर्णात्‌ । | सबको नारायण बाहर भीतरसे ध्याप्त 
'राजातानि:तंतवानि । करके स्थित हैं।' महाभारतमें कहा हैं-- 
नाराणीति ततो विदुः । ' 'तरव नरस उत्पन्न हुए हैं, इसलिय थे 
तान्येब चायनं तस्य : मार कद्दकाते हैं। वे ही पहले मगधान- 
तेन नारायणः स्पृत:॥' , के अयन थे, इसलिये भगधान 

इति मद्दाभारते । नारायण कहलाते हैं।! 


नाराणां जीवत्ामयनत्वात्यलय |. अथवा प्रल्य-कालमे नार अर्थात्‌ 
इति वा नारायणः, 'यद्मयन््यमिसं- : जीवॉके अयन होनेके कारण नारायण 
विशन्ति' ( तै० 3३० ३। १ ) इति . हैं । श्रुति कहती है--'जिसमें कि सब 
श्रुतेंस । “नाराणामयन यस्मात्तस्मानारा- | ज्रीव मरकर प्रविष्ट दोते हैं।! 
यणः स्पृतः” इति बद्यवेतर्तात्‌ | अहवैवर्त पुराणमें कहा है---'क्योंक्ि 
'आपो नारा इति प्रोक्ता | [भगवान] गारोंके अयन हैं, इसलिये 
आपो वे नरसूनवः । ' मारायण कहछाते हैं।' अथवा “भप्‌ 
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20 नि बिपिन, अर्ियेन नरफिय--बरलियन-आरिय- बि2०-आरऑि2>-अस 2०-29 4४2. 
ता यदस्थायने पूर्व | (जल ) नार कहछाता दै क्योंकि 
| बह नर ( परमात्मा ) का पुत्र है, 
| और पहले वह (नार) दी परमात्मा- 
( मगु० १। १० ) । का अयन था इसलिये ये नारायण 
इति मनुवजनाद्ा नारायण । । कद्दढाते हैं ” इस मनुजीके वाक्यसे 
'ारायणाय नम इल्ययमेव सत्यः | मी वे नारायण हैं। श्रीनारसिह- 


| ४ | , | पुराणमें कहा है---हे छुमति और 
त्रि हरणा मन्त्र छुनिये 
03000 080 । ! पिरक यतिजन ) आपलछोग खुनिये, 


तेन नारायणः स्थृतः ॥ 


ओणष्यन्तु मव्यमतयों यतयो 5स्तरागा मै यो उठाकर बड़े ओोरसे उपदेश 


उचैस्तरामुपदिशाम्यहम्‌स्लबादु:)' | करता हूँ कि नारायणाय नमा-यही 


! सत्य है भौर यही संखाररूप धोर 
इति श्रीनारसिंदपुराणे । ! विषका नाश करनेके लिये मन्त्र है।' 


नयतीति नर: प्रोक्तः |... 'नयन करता (छे आता ) है, 
! इसल्यि सनातन परमात्मा नर 
| कहलाता है! इस व्यासजीके बचना- 
इति व्यासवचनम्‌ ॥३९॥ , नुसार भी [ भगवान्‌ नर हैं ) ॥३९॥ 


-*४ह्हकह४४० ८77 
असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्ट: शिष्टकृच्छुचिः । 
सिडाथे: सिड्सड्ूल्प: सिडिद: सिडिसाधनः ॥ ४० ॥ 


२४७असंस्येय' ,२४ ८ अप्रमेयात्मा,२ ४९ विशिष्ट. ,२१५० शिश्कृत्‌,२५ १ शुत्ि: । 
२०२ सिद्धाप:, २५३ सिद्धसहुल्पः, २०४ सिद्धिदः, २७० सिद्धिसाधनः ॥ 


परमात्मा सनातनः ।' 


पसिन्मंख्या नामरूपभेदादिःय गिनमें संख्या अर्थात्‌ नाम-रूप- 
विधत इसि असंस्येयः । ' +दादि नही हैं बे भगवान्‌ मसंक्येय हैं । 


अप्रमेय आरमा खरूपमस्थेति.. उनका आत्मा अथोत्‌ खरूप 
अप्रभेयात्मा | | अप्रमेय है, इसलिये वे अप्रमेयारमा हैं । 


शाहुरसाष्य ११७ 
०. आभार ंभभभ भा ााए४ं७७७७७७ छा 
अतिशेते स्ेमतो विशिष्ट: |. सबसे अतिशय ( बढ़े-चढ़े ) हैं, 
! इसल्यि विशिष्ट हैं । 
शिष्ट शासन तत्‌ करोतीति ।.. शिष्ट ३७ कहने हैं, भगवान्‌ 
। शासन करते हैं, इसलिये वे शिक्ट 
शिषटकत; जिष्टान्‌ करोति पालय- | हैं। अथवा कहीं काश 
तीति वा । सामान्यवचनो धातुर्वि- | धातुक्ी विशेष अर्थ बोधन करते भी 
उदवजनों देखा जाता है, जेंसे 'कुरु काष्ठानि' इस 
शेषवचनो दृष्टः कुरु काष्टानीत्या- बाक्यमें [ क धातु ] आहरण ( झाने ) 
के अर्थमे प्रयुक्त हुआ है; इसी प्रकार 
हु यथा, तद्॒दिति वा शिष्टकृत्‌ । आग, हल हे 0 
| या पाठते हैं, इसलिये शिश्टकृत्‌ हैं । 
निरज्ननः श॒चिः । ,.. मनहीन होनेसे शुच्ति है। 


सिद्ध निईृत्तः अ्यमानोथ्थों- ' 862 इच्छित या का 
्पेति ५ अथात्‌ निदृत्त ( सम्पन्त ) ही गया 

3स्पेति सिद्धार्थ: 'सत्यकामः' ( छा० | हि यम आदि श्रतिक 
उ० ८।७।१ ) इति श्रुतेः। | अनुसार वे सिद्धाथ हैं । 

सिद्धो निष्पन्चः सड्ुल्पोःस्पेति ।. उनका संकल्प सिद्ध अर्पात्‌ पूर्ण 
सिद्धसड्डल्पः, सत्यसडूल्प:' (० उ० | हो गया है, इसठिये वे 'सत्यस झुल्प! 
८।७।१) इति श्रुतेः । _ आदि श्रतिके अनुसार सिद्धसड्डल्प हैं । 

सिद्धि फल कंम्पः खाधि- *. क्र्ताओंकों उनके अधिकारानुसार 

सिद्विद:।  निंदधि यानी फह़ देते हैं, इसठिये 

कारानुरूपतो ददातीति सिद्विदः। ! शियिद्‌ हैं। 

सिद्धेः क्रियायाः साधकलात्‌.. सिद्विरूप क्रियाके साधक होनेके 
सिद्धिसाधनः ॥ ४० ॥ । कारण खसिद्धिसाधन हैं ॥ ४०॥ 


--->अ्यो कह ात७-- 
वृषाही वृषभो विष्णुत्रंपपवा वृषोदरः । 
बधेनो वर्धभानश्र विविक्तः श्रुतिसागरः ॥ ४१॥ 


१२८ विष्णुधइस्ननाम 
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२५६ दृषादी, २५७ वृषभ:, २५८ विष्णु:, २५९ दृषपर्वा, २६० बृषोदरः | 


२६१ वर्घनः, २६२ वर्धमानः, च, २६३ बिविक्त:, २६४ श्रुतिसागरः ॥ 


पृषों धर्मः पुण्यम्‌/तदेवाहः प्रकाश- | इेष धर्म या पुण्यक्नों कहते हैं, 
; प्रकाशस्वरूपतामे समानता दवोनेके 


तिद 
साधर्म्याव्‌, डाइबाछइइाहए । कारण वहां अह: ( दिन ) है । अतः 
सोअ्स्पास्तीति इपाही। घृपाह इत्पन्र ' द्वादशाह आदि यज्ञोकों इपाह बढ्धते 
| हैं । वे द्वादशाहादि यज्ञ मगवानमें स्थित 
+।४। | है, अतः वे बृषाददी है | दृपाह शब्द- 
०१ ) इति टचूप्रत्ययः समासान्तः | | में 'राजाहः सखिभ्यश्टच्‌” इस पाणिनि- 
; सूत्रंक अनुसार समासान्‍्त टच प्रत्यय 


'राजाह: सखिम्यष्टच' (पा० सू० 


[ हुआ है । 
वषत्येष भक्तेम्यः काम्रानिति! भक्तेकि डिये भगवान्‌ कार्मो 
बृषभः । | ( इच्छित वस्तुओं ) की वर्षा करते हैं, 


| इसिये वे बूषम हैं । 


विष्णु: 'विष्णुर्विक्रणात' ( महा० .. 'छब भोर जाने ( व्याप्त होने ) के 
ह ब्यासो्ते | कारण विष्णु हैं! इस व्यासजीकी 
उद्योग० ७०| १३ ) शति $।. उक्तिके अनुसार भगवान्‌ विष्णु हैं । 


बृषरूपाणि सोपानपर्वाण्याहु। . परमधाममें आरूद . होनेकी 


हे कब रिशित । लेके लिये दृष ( धर्म ) रूप परे 
परं धामारुरुक्षोरित्यतो हृपपर्वो। 
रुीरित् ; ६ सीढ़ियाँ ) बतलाये गये हैं, इसलिये 


; भगवान्‌ पृषपर्या हैं । 
प्रजा पषेतीव उदरमस्पेति ... भगवानका उदर मानो प्रजाकी वर्षा 
बृषोदर: । ; करता है, इसलिये वे घूषोद्र हैं । 


वर्धयतीति वर्धनः । बढ़ाते हैं, इसडिये वर्चन दें । 
प्ररशरूपेण बधंत॑ इति| प्रपश्ररूपसे बदते हैं, इसलिये 


शाहुरमसाध्य १५०, 
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वर्धमान: । , चर्धमान हैं । 
हत्थं व्धमानोपे पृथंगेव तिष्ठ-... से प्रकार बढ़ते हुए भी पृषक 
तीति विविक्त: । ही रहते हैं, इतल्यि विविक्त हैं । 


आरुतयः सागर इवात्र निधीयन्ते. समुद्रके समान भगवानमें श्रृतियाँ 
रखी हुई हैं, दसण्यि वे अुतिसागर 
इति श्रुतिसागर' ॥ ४१॥ हैं ॥४ १॥ 
>-<><गे०>- 
सुभुजों दुधेरों वाग्मी महेन्द्रों बखुदों बसुः। 
नेकरूपों. बृहद्गप: शिपिविष्टः अ्रकाशनः ॥४२॥ 
२६७० सुमुजः, २६६ दु्धर., २६७ वाग्मी, २६८ महंन्द्र:, २६० चछुद:, 
२७० बसु'4२७१ नैकरूप: , २७२ बृहद्रप:, २७३ शिपिब्रिषप्ट:, २७४ प्रकाशन: 


शोभना भ्रुजा जगद्रक्षाकराः. भगवानकी जगतकी रुक्षा करने- 

अस्थेति सुभुजः । वाली भुजाएँ अति सुन्दर हैं, अतः वे 
सुमुज है । 

पृथिव्यादीन्यपि लोक- .. जो दृसरोंसे धारण नहीं किये जा 

पन्वैर्षागयितुमश सकते. उन प्रथित्री आदि लोकधारक 

का? रो < 

धार क्यानि. (टर्थोत्रो भी धारण करे है और 

धारयन्‌ न केनचिद्वा रयितुं शक्य इति खय्य किसीसे धारण नहीं किये जा 

सकते, इसल्यि दुर्घर हैं । अथवा 

घ्यानके समय मुमुक्षुओंद्ारा अति 

मिईदये घार्यत इति वा दु्धरः। .. कैंठिनतासे हृदयमें धारण किये जाते 

' हैं, इसण्यि वे दूर्धर हैं | 

यतो निःसृता अक्षमयी वाकू। क्योंकि मगवानसे बेंदमयी बाणी- 

तस्ात्‌ वाग्मी । , का आदुर्भाभा हुआ है, इसलिये बे 
वाग्मी हैं । 


दुर्धः; दुःखेन ध्यानसमये प्रमनक्षु- 


श्र 


१३० 


विष्णुलहस्रनाम 
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महांथ्रासाविन्द्रयेति महेन्द्र:, 
ईश्वराणामपीशरः | 


बसु धन॑ ददातीति वहुद | 
अन्नादों वछुदान:' (ब्रृ०3०४।१५। 
२४ ) इति थ्रुतेः । | 

दीयमानं तदस्व्रपि स एवेति वा | 
वसुः आच्छादयत्यात्मखरूप माय- 
य्ेति वा बसु: अन्तरिक्ष एव वसति 
नान्यत्रेति असाधारणेन वसनेन 
वायुव। बसु), वसुरन्तरिक्षसत्‌ 
( क० 3०२।७। २ ) इति श्रुतेः 

एक रूपमस्थ न विद्यत इति 


महान्‌ हनद्न अर्थात्‌ ईश्रोंके भी 


। इश्वर होनेके कारण महेन्द्र हैं । 


वसु अथोत धन देते हैं, इसलिये 


। बसुद हैं । श्रुति कहती है---“अन्नका 


भोक्ता और बखुका देनेवाला दे ।! 

दिया जानेवाला वसु ( धन ) भी 
वे ही है, इसलिये बच्चु हैं; अथवा माया- 
से अपने खरूपको ढक छेते है इसलिये 
बसु है । अथवा अन्तरिक्षम ही बसते 
हैं. अन्यत्र नहीं; इस प्रकार अपने 
असाधारण वासके कारण वायु ही 
बसु है। श्रति कहती है-अन्तरिक्षमे 
रइनवाला बहछु।! 

इनका एक ही रूप नहीं हैं, 


म्ि लय । की. ्द 
नैकरूपः इन्द्रों मायाभि' पुरुरूप ईयते! ' इसलिये ये मैकरूप हैं। श्रति कहती हैं-- 


(बृ०3० २। ५। १०९) इति श्रुतेः : 
ज्योतीषि विष्णु: (विष्णु०२ | १२३८) 
इत्यादिस्मतेश् । 


बुहन्महद्राद्यादिरूपमस्पेति 
बहद्गप: । 


शिपयः पशवः,तेषु विश्ति प्रति- . 
तिष्ठति यज्नरूपेणेति शिपिविष्ट: यज्ञ- 
मूर्ति: 'यज्ञोंतै विष्णु: पशवः शिपियत्ञ 
एच पशुषु प्रतितिष्ठति'! (नै०सं०१।७॥ 
४ )हति श्रुतेः । शिपयो रध्सयस्तेषु 
निविष्ट इति वा । 


' 
| 
| 
| 
। 
| 


“इन्द्र ( परमास्मा)मायास अनेक रूपसे 
चेष्टा करता है।' तथा 'ज्योतियाँ धिष्णु 
हैं! आदि स्मृतिका भा यही अभिप्राय है। 
भगवानूके वराह आदि रूप बृहत्‌ 
अर्थात्‌ महान्‌ हैं, इसलिये वे बृहद्वू प है। 
शिपि पश्चकों कहते है, उनमें 


' यज्ञरूपसे स्थित होते हैं, इसश्यि 


भगवान्‌ यकज्ञमृर्ति शिविविध्ट हैं । 
श्रुति कहती है--'यश हो विष्णु है, 
पशुओोको शिपि कटद्द त हैं और यज्ञ ही 


' चशुमोर्मे स्थित होता है।! अथवा 


शिपि किरणोंकों भी कहते हैं उनमें 


; थित हैं, इसलिये शिपिविष्ट हैं। 


शाहइरमाष्य ... हैडेर 
७२७७-5० ०3०. -नरसे-नरमिये अरिदे--नफिरित- बपफिये--मदियित- नियत आफ अत नर्स 


औैत्याब्छपनयोगाल | 'शोशछता और विष्णुमगवानके 
शीति बारि प्रचक्षे। | शेयनके कारण जछको शि कहते हैं, 
नप्पानद्धक्षणाब्चेब । उसका पान तथा रक्षा करनेके कारण 
: रहिमियों (किरणों) का नाम दिपि है, 


शिपयो रश्मयों मताः॥_ सथा उससे प्रविष्ट होनेके कारण 
तेषु प्रवेशादियशरेश: _ भ्रीविश्येश्वर छोकमें शिपिषिल् 
शिपिविष्ट इहोच्यते | कहलाते हैं।' 


सर्वेदा प्रकाशनशीललात्‌. सत्रकों प्रकाशित करनेवाठे होनेके * 


प्रकाशनः ॥9 र॥ ' ऋरण भगवान प्रकाशन है ॥४२॥ 
8८०6१ ०23+ 


ओजस्तेजोद्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः । 


ऋड: स्पष्टाक्षरों मन्त्रअन्द्रांशुमास्करुतिः ॥४३॥ 

२७७ ओजस्लेजब्ुतिवर:, २७१ प्रकाशाममा, २७७ प्रतापनः | २७८ ऋद्ध:, 
२७०, म्पष्टाक्रः, २८० मन्त्र, २८१ चन्द्रांशु:, २८२ भास्करथुति: ॥ 
ओज!ः प्राणबलमः तेजः शौयदियों.. ओज प्राण और बलको, तेज शर- 
गुणा, घुतिर्दीसि,, ताः धारयतीति बीरता आदि गुणोंकों तथा द्ति दीपि 


५ ( कान्ति ) को कहते हैं; भगवान्‌ 
धर: ओजम्तेज 

आन धाति 7) अथवा, उन्हें धारण करते हैं, इसलिये वे 

हति नामठयम्‌, बल बल्यता चाहम, . अेस्तजोद्यतिधर कहलाते है । 


(गीता ७।११) 'तेजस्तेनखिनामहम! | अथवा “मैं बलूधामोंका बल हूँ! और 
(गीता ७। १० ) इति भगवद्बच- | 'तेजस्वियोंका तेज हूँ! भगवानके इन 


बचनके अनुसार भोज ओर तेज ये दो 
नाव्‌ । युर्ति ज्ञानलक्षणां दी नाम हैं, ज्ञानस्वरूप दीध्षिको घारण 


घारयतीति घुतिधरः । | करते हैं, इसल्यि घतिघर हैं | 
प्रकाशस्वरूप आत्मा यस्य सः| . जिनका आत्मा ( शरीर ) प्रकाश- 
प्रकाशात्मा । | खरूप है वे भगवान्‌ ग्रकाशात्मा 


। कहडाते हैं | 


श्श्र विप्णुखइस्तनाम 
2-७ 90, 3० 22-24... 3... 
सवित्रादिविभूतिमिः विश्व | सत्रिता ( सूर्य ) आदि अपनी 
प्रतापयतीति प्रतापनः । । विभूतियोसे विश्वकों तप्त करते है, 
| इसलिये अतापन हैं | 
धमंश्ानवैराग्यादिभिरुपेतत्वादू ,.. धर्म, ज्ञान और वैराग्यादिसे सम्पन्न 
शुड़: ॥ | होनेके कारण ऋद्ध हैं | 





स्पष्टमुदात्तम्‌ ओड्लारलक्षणम- . भगवानका ओकाररूप अक्षर स्पष्ट 
ध्रमस्थेति स्पष्टाक्षरः । अर्थात्‌ उदात्त है,इसलिये बे स्पशाक्षर हैं | 


ऋग्यजुःसामलक्षणो मन्त्र: ; मन्त्र [भगवान्‌ साक्षात्‌] ऋक्‌,साम और 
बोध्यस्वादा मन्त्र: । ' यजुरूप मन्त्र हैं, अथवा मन्त्रेसि जानने 
' योग्य होनके कारण मन्त्र हैं। 
संसारतापतिग्मांशुतापतापित- .. संप्तारतापरूप सूर्यके तापसे सन्तप्त- 
चेतसां चन्द्रांशरिवाह्दकरत्वात्‌ । चित्त पुरुषोकी चन्द्रमाकी किरणों- 
कद । के समान आहादित करनेवाले हैं, 
न्द्राशुः | | कि मिफ 
; इसलिये जन्‍्द्वांशु है । 
भास्करबुतिसाधम्यांद भास्कर- । भास्करथति ( सूययके तेज ) के 
चूति' ॥ ४३॥ समान धर्मबाले होनेके कारण मास्कर- 
| चुति हैं ॥४३॥ 
++दिलफब-9 
अमृतांशूद्रबी भानुः शशबिन्दुः सुरेथरः । 
ओषधं॑ जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रम: ॥ ४४॥ 
२८३ अमृतांशूद्धवः, २८४ भानुः, २८५ शशझब्रिन्दुट, २८६ सुरेखरः । 
२८७ ओपधघरम्‌, २८८ जगतः सेतुः, २८९ सत्यपर्मपराक्रम: ॥| 
मध्यमाने पयोनिधाव- [ अमृतके लिये | समुद्रमन्पन 


मृतांशोअन्द्रस्य उद्धवों यगस्मात्सः करते समय अमृतांशु--चन्द्रमाकी 
अमृताशद्भवः | उत्पत्ति जिन [ कारणरूप परमात्मा ] 


से हुई थी वे भगवान्‌ मस्तांशूद्धष है। 


झाकहुरसाषण्य 
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>ॉजियेन--लियिक- नरक: नॉन न्याय नजियक-नर्सियिक- कर्मियेक नॉलिके. 


भातीति भालुः, “तमेब भान्‍्त- 
मटुभाति सर्बम! (क० उ० २।५७॥। 
१७) इति श्रुतेः । 

शश्न इत्र बिन्दुर्लास्छनमस्येति 
शगबिन्दुअन्द्रः तत्मजाः पुष्णा- 
तीति शशबिन्दू' । 'पुष्णामि चोपथीः 
सर्वा: सोमो भूस्या रसात्मक.' (गीता 
१०। १३ ) इति भगवद्चनात्‌ । 


सुराणां दवानां शोभनदातणां 
चेश्वरः सुरखर: | ह 


दाताओंके ईश्वर 


भासित होनेके कारण माजु हैं । 
श्रुति कहती है--जसीके मासित 
दोनेपश सब भासल हैं ।! 


शश (खरगोश) के समान जिसमें 


 ब्रिन्दू अर्थात्‌ चिह्न है उस चन्द्रमाका 


नाम शदबिन्दू हैं। उसके समान 
सम्पूर्ण प्रजाका पोषण करते हैं, इसलिये 
दाइबिर्दु हैं । भगवानका वचन है- 
की रसस्वरूप लम्द्रमा होफर सब 
ओपधियों का पोषण करता हूँ ।' 


मुरों अर्थात्‌ देवताओं और शुभ- 
होनेके कारण 


 सुरेश्वर हैं | 


संसाररोगभेपजत्वाद्‌ू ऑपधम | ' 


जगतां समृत्तारणद्वेतुत्वादसम्भे- 
दकारणत्वादा. सेतुवदर्णाश्रमा- 


संसाररोगका औपध होनेके कारण 
औषध हैं | 

संसारकों पार करनेके हँतु हनेके 
तथा सेतुके समान वर्णाश्रमोके असम्मेद 


, ( परस्पर न मिलने ) के कारण होनेसे 


दीनाँ जगत. सेतुः, “एप सेतुविधरण 
एपां लोकानामसम्मेदाय' (ब्रू० उ० 
३9४।०। २२) इति श्रुतेः । 


सत्या अवितथा धर्माः ब्ञानादयों 
गुणाः पराक्रमश् टस्य से सत्यवर्म- 
पराक्रम: ॥ ४४ ॥ 


जगससेतु हैं | श्रति कहती है कि- 
“इन लछोकोंके पारस्परिक असस्मेद्‌ 
(न मिलने) के लिये यद्दी इनको 


, घारण करनेयाला सेतु है ।! 


जिनके धर्म-ज्ञानादि गुण ओर 
पराक्रम सत्य हैं--मिध्या नहीं हैं वे 
भगवान्‌ सत्यधर्मपराक्रम हैं | ४२ || 


ल्ि्ं्ष्पपपट2#8(-७->-- 
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भूतभमव्यमवन्नाथ: पवनः पावनोएनलः । 
कामहा कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रमुः॥ ४५॥ 


२९० भूतमव्यमत्रन्नाध:, २९१ पत्रनः, २९२ पावनः, २९३ अनलः | 
३९४ कामहा, २००कामकृत्‌ , २९६ कान्‍त:, २९७ काम:, २०८ काममग्रदः, 
२९६९ प्रभु: ॥ 


भूतभव्यमवतां भूतग्रामाणां'.. भूत, भव्य (भविष्य) और भत्रत्‌ 
, (बतमान ) प्राणियोंके नाथ हैं, उनसे 
याचना किये जाने हैं, उन्हे ताप देते हैं, 
मीष्टे श्ास्तीति वा भूतमव्यमकलाथ: । उनके ईश्वर हैं अथबा उनका शासन 
करते है इसलिये भूसभव्यमथन्नाथ हैं | 


८८2 


नाथः, तेग्रांच्यत तानुपतपति तेषा- 


पवतामस्म' (गीता १० । ३१) इति | सगबानका वचन है-'पश्चिञ्न करने- 
मगवद्धचनात । धाम में पवन हूँ ।” 
पावयतोति पावन: । “भीपास्मा-'. चलाते है, इसल्यि पावन है । 


द्वातः पवते' (नै०3०२ । ८) इति श्रुतेः। | जैसा कि श्रुति कहती है-'इसके भयसे 
पायु चलता है ।' 


अनान्‌ ग्राणान्‌ आत्मत्वन ला-'_ अन अर्थात्‌ प्राणोंकों आत्ममाजसे 


की आस है इसलिये जीवका नाम 
तीति जीव१ अनल'; 777. अनछ है। अथवा नजपूर्वक गन्ववाचक 


चिनो नजपूर्वाद्धा 'अगन्धमरसभ' णलबातुसे अनल रूप बनता है; अतः 
हर “अगन्ध है, अरस है इत्यादि श्रतिके 

इति श्रुतेः न अल पर्याप्रमस्यथ अँनेसार परमात्माका नाम अनल है। 
' अथवा भगवान्‌का अल अर्थात्‌ पर्योप्त 


विद्यत हति बानलः । : भाव (अन्त) नहीं हैं, हसह्यि वे 
' अनन हैं । 


। 

(;क्‍ के बह कर दी 
पत्रत इति पफवनः, 'पत्रनः|  पविन्न करते हैं, इसलिये पवन हैं; 

रे 

| 


शाहरमाध्य श्शद 
अऑ्िपेकवयॉकिंगे कतई: रस बलॉडि पक नर्जि कि, नई नियत नि फ्रि रस पजलियेक-गरसियिक- पट योकक 
कामान्‌ हन्ति मुझुक्षुणां मक्तानां ,.. मोक्षकामी भक्तजनों तथा हिंसकों- 
: की कामनाओंको नष्ट कर देते हैं, 
टसिकानां चेति कामहा । : इसठिये कामइए हैं। 
सास्विकानां काम्रान्‌ करोतीति . सात्तिक मक्तोंकी कामनाओंको पूरा 


कामकृत; कामः प्रयम्नः तस्व। ते है, इसलिये कामकझत्‌ हैं। अथवा 
कि | काम प्रथुन्नको कहते हैं. उनके जनक 


जनकत्वाडा । | होनेके कारण कामकृत्‌ हैं |% 
अभिरुपतमः कान्‍्तः । '.. अत्यन्त रूपबान्‌ हैं, इसलिये 
, कास्त हैं | 
काम्यते पुरुषाथभिकाड्रिभि-. पृरुषार्थकी आकांक्षावालेंसे कामना 
रिति काम: । किये जाते हैं, इसलिये काम हैं || 
मक्तेभ्यः कामान्‌ प्रकर्षण ददा-. भक्तोको प्रकपतासे उनकी कामना 
तीति कामप्रदः । की हुई बस्तुएँ देते है, इसलिये काम- 
प्रद्‌ है । 
प्रकर्षण भव्नाव प्रभ' ॥४५॥  प्रकर्ष (अतिशयता ) से हैं, इसलिये 
प्रभु हैं ॥ ४५ ।॥ 
>&६२६४७:३+- 


युगादिकूयुगावर्ता नेकमायो  महाशनः । 

अहृर्यो व्यक्तरूपश्र सहस्रजिदनन्तजित्‌ ॥ ४६॥ 
३०० युगादिकृतू, ३०१ युगावर्तः, ३०२ नैकमायः, ३०३ महाशनः । 
३०४ अदृश्यः, ३०५ व्यक्तरूप:, च, ३०६ सहस्नजित्‌ , ३०७ अनन्तजित्‌ ॥ _... 


& 'कासान्‌ कृन्ततोाति कामकृत” इस स्युग्पशिके अनुसार कामइाके अर्थके 
समान हो कासनाओंकों काटते हैं इसछिये कासकृत हैं पेसा अर्थ भी है । 


 क>अज्ञा+अ>विष्णु+म-”-महादेव--हस विशइके अजुसार बिवैवरूष होनेसे 
भी मगवान्‌ काम हैं । 


१३६ विष्णुसहल्लनाम 
धिदेक- बार 4७-ियिक 'बरिट-.22७. ६5:2५, ६६:२५. 
युगादें! कालमेदस्थ कठेत्वाद्‌ | बुगादि कालमेदके कर्तों होनेके 


े . | कारण युगादिकृत्‌ हैं | अथवा युगादि- 
बगादिकृद; युगानामादिमारम्मं का आरम्भ करते हैं इसडिये युगादि- 


इति नाम्नां हतीयं शर्त विदृतम्‌ ।  यहांतक सहलनामके तीसरे शतक- 
| का विवरण हुआ । 


युगानि कृतादोन्यावते यति काल्रूपसे सत्ययुग आदि युगोंका 
कालात्मनेति युगावरतः । , आवनतन करते हैं, इसलिये युगाषत्त हैं । 





एका माया न विद्यते वद्धीमाया ... शिनकी एक ही माया नहीं है 
वहतीति नैकमायः । 'न छोपों नज'' , बल्कि जो अनका मायाओंकों घारण 

पा० सू० ६। ३। ७३ ) इति ' करते हैं थे भगवान्‌ नेक्रमाय हैं । 
| इक है अंबाति है _ न लोपो नज्ञः इस पाणिनि-मतसे 
नकारलाप न भत्रते, अकारा- ,& जक्रारका छोप नहीं होता, 


नुबन्धरदितस्थापि नकारस्य प्रति- क्‍योंकि अकारानुबन्धसे रहित “न! भी 


पेघवाचिनो विद्यमानवात्‌। प्रतिपेत्र अर्थ होता है | 
महदशनमस्येति महाशनः || कम्पान्तमे सत्रकों ग्रस लेते हैं 
कल्पान्ते स्ग्रसनात | | इसल्यि भगवानका महान्‌ अशन 
| ( भोजन ) है, अतः वे मदाशन 
| कहलाते हैं । 


। 
सर्वेषां बुद्धीन्द्रियाणामगम्यः समस्त ज्ञानेन्द्रियोके अविषय हैं, 
अद्श्यः । । इसलिये अदृश्य है । 


स्थूलरूपेण व्यक्त खवरूपमस्पेति... स्थलख्पसे भगवानका खरूप व्यक्त 
व्यकरूप ख्यंग्रकाशमानस्वाद्रो-- ' टिे वें ध्यक्तरूप हैं । अध्या 
' खंप्रकाश होनेसे योगियोके लिये 
गिनां व्यक्तरूप इति वा । | आ्यक्तरूप हैं । 


सुरारोणा सहस्नाणि युद्धे जय-.. युद्धमें सहल्नो देवशत्रु ओको जीतते 
तीति सहलजित । , है, इसलिये सदस्नजित्‌ हैं । 


शाहरमाध्य 





है. 2५ शः 


अऑर्सिएि नर्सिियक- बॉसिय 


सर्वाणि भरूतानि युद्धक्रीडादियु !' अचिन्स् शक्ति होनेके कारण युद्ध 
' और क्रीड़ा आदिम सत्र समस्त भूत्तों- 
सर्वेत्राचिन्त्पशक्तितया जयतीति .) जैतते हैं, इसलिये अनन्तजिल्‌ 


। है ॥ 9४६ ॥ 
जी अक2430% 4 


02 ध्ड 


अनन्तजित ॥४६॥ 


इष्टोएविशिष्ट: शिष्टे्ट: शिखण्डी नहुपों कृषः । 


चु ९. 

क्रोचहा. क्रोघकृत्कर्ता विश्वबाहुमेहीधरः ॥ ४७ ॥ 
३०८ इृष्ट,, ३०९ अविशिष्ट:, ३१० शिप्टे्‌्ट, ३११ शिखण्डी, ३१२ नहृपः, 
३१३ बृष.। ३१४ क्रोचहा, ३१८५ क्रोपकृक्कर्ता, ३१६ विश्वत्राहुः, 


३१७ महीवर' ॥ 
परमानन्दात्मकन्वेन प्रिय ई४, | 


यब्लेन पूजित इति वा हृष्ट: । 

सर्वेपामन्तयामित्वेन अविशिष्ट:। 

शिष्टानां विदृषामिष्टः शिष्टेटट:; ' 
शिष्ष इष्टा अस्यति वा, 
“प्रियो हि ज्ञानिनोड्यथमह सच मम 
प्रियः (गीता ७ | १७) इ्ति 
मगवहचनात्‌; शिश्टरिष्टः पूजित 
इति वा शिष्टेष्ट! । 


सिखण्डः कलापो 5लड्भारो5स्पेति ' 


परमानन्दरूप होनेके कारण प्रिय 
है इसडिये इष्ट हैं, अथवा यद्ञद्वारा पूजे 
जाते है इसण्यि इष्ट हैं । 

सबके अन्तर्यामी होनेसे अविशिष्ट हैं। 

शिष्ट अर्थात्‌ विद्वानोंके इ४ हैं, 
इसल्यि शिशेष्ट हैं। अपना भगवानके 
दिष्टजन इष्ट (प्रिय । हैं, इसलिये वे 
शिश्टे्ट हैं; जैसा कि मगवानने कहा है- 


' ऊँ ज्ञानीको अस्यन्त प्रिय हैं भौर वह 


मुझे प्रिय दै।' अथवा शिष्टोंसे इष्ट 


' अर्थात्‌ पृजित होनेके कारण शिष्टेष्ट हैं। 


जअिख्ण्ड ( मयरपिच्छ ) भगवानका 


। शिरोभूषण है अतः वे शिखण्डी हैं, 


शिखण्डी यतो गोपवेषधरः । 
नहाति भूतानि माययातों . 


क्योकि वे सोपवेषथारी हुए थे । 
भूतोको मायासे नद्भ करते ( बावले ) 


: हैं, इसल्यि नहुष है । णह घातु बाँतवने 


नहुपः, णद बन्‍्धने । 


| अर्पमें है । 


१३८ विष्णुसइस्माम 
चाय बाई कप पे "रस; आत चटक आ बिग. 2०-45: ् लद 
कामानां वर्षणादू हृथः घमेंः कामनाओंकी वर्षा करनेके कारण 
'दषो हि कह । ; घर्मको क्रृष कहते हैं । महामारतमें 
छोकेषु भात। '__ . 
अपकादाम्याम- ! कहा हैं--'है भारत ! छोकॉर्मे निघण्ठु- 
: र्विद्धि मां बृपमुनमम्‌॥! की पदाल्यातिके अनुसार भगवान्‌ 
श्ति महाभारते (शान्ति० धमकी वृष कटद्ठते हैं, अतः मुप्ते भी 
३४२। ८८ )। ' उत्तम वृष ही जान ।! 
साधूनां क्रोध हन्तीति क्रीधहा। ' साधुआंका क्रो नष्ट कर देते हैं, 
इसलिये क्रोघचह्ा है । 
असाधुषु क्रोध करोतीति. असाधुआंपर क्रोध करते है, इस- 
क्रोधकृत्‌ । , लिये क्रोघकृत्‌ है । 
क्रियव इति कम जगत्तस्य जो किया जाय उसे कर्म कहते है, 
इस प्रकार जगत्‌ कर्म है ऑर भगवान्‌ 
कह उसके को है, जेंसा कि श्रुति कहती 
यस्य वैतत्कम स वेदितव्य:" (कौ० है-*हेबालाके! इन पुरुषोंका जो करने- 
| रा 
बे 53: न । बाला है, अथवा जिसके ये सब कर्म 
ड़ ) इति श्रुतेंः हैं उसे जानना साहिय। 
क्रोपकृतां देत्यादीनां कर्ता अथवा क्रोब्र करनेवाले देव्यादिकोके 
: कर्तेन करनेवाले है, इसलिये ऋषधकृत्‌- 
| को यह एक ही नाम है । 








प्र व्यय 002 नस 
|] 
। 
॥ 


कर्ता 'यो वे बालक एतेपां पुरुषाणा कर्ता 


छेदक इस्पेक वा नाम । 


विश्वेषामालम्बनस्वेन, विश्वे बा-.. संत्रके आल्म्बन ( आश्रयम्थान ) 
हवो5स्थेति विश्वतों बाहवों5स्येति ' होनके कारण या सभी भगवानके बाहु 
वो विश्ववार “गज बाद | आह, हैं, इसलिये अथवा उसके बाह्ु सत्र ओर 
, हैं, इसलिये (विश्वतोबाहु इस श्रतिके 


3० ३।३) इति श्रुतेः । अनुसार वे विश्वयाहु है | 
महों पूजां धरणीं वा धरतोति .. मही-पूजा या प्रथिबीकों धारण 
महीघर: ॥ ४७॥ ' करते हैं, इसल्यि महदीघर हैं ॥४७॥ 


3०००--ब्ककम्य कफ 08०७०५:०------ 


झाइुरमाधष्य ११९ 





अच्युतः प्रथितः प्राण: प्राणदोी बासवानुजः । 
अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्त: प्रतिष्ठितः॥ ४८ ॥ 
३१८ अच्युतः:, ३१९ प्रथित:, ३२० प्राणः, ३२ १ प्राणदः, ३२२ वासवानुज: । 
३२३ अपां निधिः, ३२४ अधिष्ठानम्‌ , ३२५ अप्रमत्तः, ३२६ प्रतिष्ठित- ॥ 


पड़मावविकाररदितत्वादु अ-. कः भावविकारोंसे रहेत होनेके 
आ्ुतः शाश्रत5 शिवमच्युतम' ( ना» | कारण अच्युत हैं । श्रुति कहती है- 





उ० १३ | १) इति खैतेः । ' शाश्वत शिव और अच्युत हैं।! 
जगदृत्पन्यादिकममिः प्र-। जगतूकी उत्पत्ति आदि कमेंके 
ख्यातः प्रथितः | कारण प्रसिद्ध है, इसलिये अ्धित हैं । 


सत्रास्मना प्रजाः प्राणयतीति .. हिरण्यगर्भरूपसे प्रजाको जीवन 
; देते हैं, इसल्यि प्राण हैं। इस 
शति | 
। जिषयमें 'अथया मैं प्राण हूँ यह 
बहुबृचा: । | बहबृच-श्रति प्रमाण है । 
सुराणामसुराणां च प्राणं बल | देवताओं और देस्योकों क्रमशः 
प्राण अर्थात्‌ बल देते या नष्ट करते 
, हैं, इसलिये प्राणद हैं | 
अदित्यां कश्यपाद्ासवखानुजो [ वामनावतारमें ) कश्यपजीदवारा 
अदितिसे वासत्र (इन्द्र ) के अनुज- 
रूपसे उत्पन्न हुए थे, इसलिये 
यासवानुज़ हैं । 
आपो यत्र निधीयन्ते सः जिसमे अपू ( जछ ) एकत्रित 
रहता है उस ( समुद्र ) को अपां निधि 
अपा निधिः, 'सरसामस्मि सागर: कहते हैं 'सरोंमे मैं सागर हूँ! इस 
५. छट भगवानके_ बचनानुसार[ समुद्र 
(गीता १० ।२४ ) इंति मगचद्- | भयानक विभूति रे होम पा 
चनात । उनका नाम अपां निधि हैं )। 


प्राण: “प्राणी या अहमस्सि! 


ददाति द्नति वेति प्राणदः | 


जात इति वासत्रानुजः । 












१४७ विष्णुसदस्तनाम 


अधितिए्ठन्ति भूतानि उपादान- + अशदान करवा अब का 
कारणस्बेन ब्क्लेति अधिष्टानम्‌, ; अह्में स्थित हैं, इसलिये वह अधिध्ान 
कत्थ्थानि सर्वभूतानि! ( गीता ९ । ४) | है; जैसा कि भगवान्‌ कहते हैं- 
इति भगवद्बचनात ! । शव भूत मुझमें स्थित हैं।' 
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कप 





है. 





५६.5. ८ 
अधिकारिम्यः कर्मानुरूपं फल '. अधिकारियोकों उनके कर्मानुसार 
लि अर: ' फल देते हुए कमी प्रमाद (चक्र ! 
प्रवच्छत्न प्रमायतीति अप्रमद: | . उहां करते, इसलिये अप्रमत्त हैं | 
स््रे महिश्ि स्ित! प्रतिध्तित.. अपनी महिमामे खित हैं, इसलिये 
स भगवा कस्मिन्म्रतिष्ठित इति प्रतिष्ठित हैं । श्रति कहती है-- 
स्त्रे महिश्लि' ( छा० उ० ७।२४।१)  'सगवन ! वह किसमें स्थित है ! 
इति श्रुतेः ॥ ४८ ॥ | अपनी महिमामें' ॥३८॥ 
-** केक भं:268/४/:-- - 
स्कन्दः स्कन्दधरों धुर्यो बरदों वायुवाहनः । 
बासुदेवी  बृहद्वानुरादिदेवः. पुरन्दरः॥ ४६ ॥ 


३२७ स्कन्द', ३२८ स्कन्दवरः, ३२० घुर्यः, ३३० बरद:, ३३१ वायु- 
बाहनः । ३३२ वासुदेव:, ३३३ बृहद्धानुः, २३४ आदिदेव:, ३३७ पुरन्दरः ॥ 
स्कन्दत्यमृतरूपेण._ गच्छति. स्कन्‍्दन करते है, अर्थात्‌ अमृत- 
थतीति  रूपसे बहते अथवा बायुरूपसे सुखाते 
वायुरूपेण शोषयतीति वा स्कन्द: | & इसलिये स्कन्द हैं । 
स्कन्द॑ धमंपथथ धारयतीति ,  स्कन्द अर्थात्‌ धर्ममार्गको धारण 
स्कन्दपरः | करते है, इसल्यि स्कन्दघर हैं | 
घुरं बहति समस्तभूतजन्मादि- . समस्त भूतोके जन्‍्मादिरूप धुर 
'  ब्रोओ्े ) को थारण करते है, इसटिये 


लक्षणाप्रिति धुयः । ये के 


दाडुसमाध्य श्छ्रे 
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अभिमतान्वरान्ददातीति, वर इच्छित वर देते हैं, अथवा यजमान- 
गां दक्षिणां ददाति यजमान-  रूपसे दक्षिणामें बर अर्थात्‌ गौ देते 
रूपेणेति वा परदः 'गंवें बरः' है, इसलिये घरद हैं। श्रति कहती है 
इति श्रुतें! । , गो ही यर है । 

मरुतः सप्त आवहादीन्वाहय- 
तीति वायुवाहन:ः । 

वसति वासयति आच्छादयति 
सर्वेरिति वा वासुः, दीव्यति 
क्रीडती विजिगीपते व्यवहरति 
द्योतते स्तूयते गच्छतीति वा देवः, 
वासुश्रासो देवश्रेति वासुदेव: । 

पछादयामि जगतसब 


आवह आदि सात वायुओंकों 
चलाते हैं, इसलिये यायुवाहन हैं |# 
बसते हैं अथवा सब्रकों बासिल 
यानी आच्छादित करते हैं, इसलिये 
' वासु हैं तथा दांब्यति अथोत्‌ क्रीडा 
करते, जीतनेकी इच्छा करते, व्यवहार 
करते, प्रकाशित होते, स्तुति किये 
, जाते अथवा जाते हैं, इसडिये देव हैं । 
हम प्रकार जो बासु भी है और देव भी 

, हैं वे भगवान बाखुदेव हैं | यथा--'मैं 
' सूर्यके समान होकर अपनी किरणोंसे 
' सम्पूण झगत॒कों ढक लेता हूँ तथा 


९ श्र 
भूत्वा सूर्य इवाशुनि:। 
सर्व भूताविवासश्र 


वासुदेबस्ततः स्मृतः ॥ 


( महा ० शाम्ति० ३७१ । ४१ ) 
वासनात्सवमृतानां 
बसुत्वाददेबयं,नितः | 


समस्त भूतोंका निधासस्थान भी हैँ, 
इसलिय घासुदेघ कहलाता हैूँ।' 
' नथा उद्योगपवमे कहा हैं---समस्त 
प्राणियोंकों बसानेस, बसुरूप होने- 
से और देवताओंका उद्धवस्यान 


बामुदेवस्ततो होनेसे 
के होनेस सगवानको बासुवेव जामना 


इति उद्योगप्रणि ( ७० ] ३)। ख्ाहिये । 

& आवह, प्रवद्द, अनुवह, सवह, विवह, परावह और परिवह--ये वायुके सात 
सेद हैं। इनमेंसे सेघ और एथिवीके बोचमें आावह, मेघ और सूर्यके थाचर्से प्रवह, 
सूर्य और चन्द्रके बीचमें सनुबह, चन्द्र और नक्षश्रोके दीचमें संवह, नक्षत्रों और 
प्रहोफे बीयमें विवह, भा और सप्तपियोंके बीचमें एरावइ तथा सपदियों और 
परुवके बीचमें परिवद रहता है । 


१छर विष्णुलदस्तनाम 
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“सर्वत्रासी समस्त च रे विष्णुपुराणमें कहा है--/बह ( पर- 
व्रसत्यत्रेति वे बतः | 

ततः स्‌ थासुदेबेति मात्मा )इस सम्पूर्ण लोकमें सर्व त्र सब 
विद्ृद्धि: परिपठ्यते ॥ | बस्तुओंसे बसता है इसलिये विद्न 





(१।२१।९१२) 


सर्वागि तत्र भूतानि | 
बसरस्ति परमात्मनि । । परमात्मामें बसखते हैं तथा सब 


भूतेषु च स सकत्मा , | मोम बद खर्वात्मा बसता है इस- 
वासुदेवम्ततः स्मृत. ॥ गम है 
लिये वद बासुदेव कद्दलाता है ।! 


! उसे वाछुदेव कद्दते हैं।' 'सब भूत उस 


(६।५। ८०) 

हति च विष्णुपुराणे। ] ४ 

धबूहन्तो भानवों यस्य | “जिसकी सूर्य और बन्‍्द्रमा मादि- 

चन्द्रमर्यादिगामिन: | | बल जा 

तैबंध्वे भाप्तयति यः प्रकाशित करता है यद्द परमात्मा 
स बृहद्धानुरुच्यते ॥! | ब्रृद्द्धानु कहछाता है । 


आदिः कारणम्‌, स चासौ देव- . सत्रेके आदि अर्थात्‌ कारण हैं और 
; | देव भी हैं इसलिये आदिदेव हैं। 
शेति आदिदेश: धोतनादिगुण- | अथवा द्योतन ( प्रकाशन ) आदि 


बानू्‌ देवः । । गुणवाले होनेसे ही देव है । 





सुरश्षत्रणां पुराणां दारणात्‌ ।  देवशत्रुओंके पुरों ( नगरों का 
आर ऊ प्बेंस करनेके कारण पुरन्दर हैं। 
: 'बाचंयमपुरन्दरों च! (पा० | | 
पट जी : वा्ययमपुरन्व॒रा खा इस सूजसे 
सू० ६।३। ६९ ) इति पाणिनिना , भगवान्‌ पाणिनिने पुर्दर शब्दका 
निपातनात्‌ ॥ ४९॥। | निपातन किया हैं ॥४९॥ 


+&#६७७७२३-- 
अशोकस्तारणस्तारः शूरः शोरिजनिश्वरः । 
अनुकूल: शतावतेः पद्मी पह्मनिमेक्षणः:॥ ५० ॥ 


++< कमर आपके 


शाहुरमाभ्य 


है 


बॉय गॉजि जि फोन येंक पॉप कत-पटटि कान "यार्पि पेन बट नर्पिमिटिक--बटिटेक- लिये -नलियेंक-नरि टेक 
३३६ अशोकः, ३३७ तारणः, रे३८ तारः, २३९ शूरः, ३४० शौरि:, ३४४१ 
जनेश्वरः | ३४२ अनुकूलः, २०३ शतावते:, ३४४ पश्मनी, ३४७ पद्मनिभेक्षण: ॥ 


झोकादिषड्मिंवर्जितः अशोकः । 


संसारसागरात्तारयतीति तारणः ।' 


गर्मजन्मजरामृत्यु लक्षणाड्भ या- 
सारयतीति तारः । 
विक्रमणात्‌ थरः । 


शुरस्यापत्यं वसुदेवस्थ सुतः 
शॉरिः | 

जनानां जन्तूनामी धरो जनेश्वर' 

आत्मत्वेन हि सर्वेपाम्‌ अनुकूलः, 


नदि खस्न्प्रातिकूल्यं स्वयमा- 
चराति | 


धर्मत्राणाय शतमावतेनानि प्रा- 


प्राणरूपेण वतत इति वा । 


पद्म हस्ते विधत इति प्मी । 


! 
के 
ह; 
त 


॥ 


शोकादि छः ऊर्मियोंसे रद्दित हैं, 
इसल्यि अशोक हैं | 

संसार-सागरसे तारते हैं, इसलिये 
तारण हैं | 


गर्म-जन्म-जगा-मृध्युरूप.._ भयसे 
तारते है, इसलिये सार हैं | 

विक्रम यानी पुरुषार्थ करनेके 
कारण श्र है । . 

घरकी सन्‍्तान अर्थात्‌ असुदेखके 
पुत्र होनेसे झौरि हैं | 

जन अर्थात्‌ जीवोके ईश्वर होनेसे 
अनेभ्वर हैं । 

सत्रके आत्मारूप होनेसे अनुकृछ 
हैं, क्योकि कोई भी अपने प्रतिकूछ 
आचरण नहीं करता, इसलिये [मगवान्‌ 
आत्मभावस | अनुकूल हैं | 

धर्मरक्षाके लिये भगवानके सैकड़ों 


असर «__, .  आबतन अर्थात्‌ अबनार हुए हैं इस- 
दुर्भावा अस्येति शतावर्त: नाडीशते ' है | 


ट्ये वे शताबत हैं । अथवा प्रांणरूपसे 
[ हृदयदेशसे निकलनेवाती ] सौ 


; नाड़ियोंम आवततन करते हैं, इसडिये 


५ 
| 
| 
क 


॒ 


शतावर्त है | 


भगवानके हाथमे पद्म है, इसलिये 
वे पद्मी हैं । 


श्ड्ड विण्णुसइरानाम 
गॉॉजिथि--नाक्िये-मियक- निपरक--ब्िटेक--पई नि पक वि य>-नआ3:2-नरि पे पिटाई क-आर्सििन- 


पंच्चनिने ईपणे दर्लावस्थेति! उनके ईक्षण अर्थात्‌ नेत्र पद्मके 
पप्मनिभेश्षण: ॥ ५० ॥ ' समान हैं, इसल्यि वे पद्चनिमेक्षण 
हैं ॥५०॥ 
“8०० हैं $०-$२- 


पद्मनाभो ए विन्दाक्ष: पद्मगर्भ: शरीरभत । 


महर्रिऋदीो वृद्धात्मा महाक्षों गरुडप्वजः॥ ५१॥ 


3४६ पद्मनामः, ३४७ अरबिन्दा+., 


३४८ पद्मगर्भ:, ३४९ शारीस्भत । 


३७० महरद्धि:, २०१ ऋद्ध', ३७२ वृद्धाममा, २७३ महात्ष', ३५४ गरुडघ्यज: ॥ 


पद्मस्य नामी मध्य कर्णिकायां 
स्थित इति पद्मनाभः । 


अिणी 


अग्भिन्द सदशे 
अस्येति अगविम्दाप्तः | 


पष्चस्य हृदयागू्यस्यथ मध्य 
उपास्यत्वात्‌ पश्मगर्भ: | 

पोपयश्नश्नरूपण प्राणरूपेण वा 
घरीरिणां शरीराणि धारयतीति 
हरीरभत्‌ । खम्मायया शरीराणि ' 
बिभर्तीति वा । 

महती क्द्ठिकिभूतिरस्पेति 
महद्ठि: । 

प्रपश्रूपेण वतमानत्वाद्‌ छद्ध: । 


इृद्ध: पुरातन आत्मा यस्थेति | 
कद्धात्मा | 


[| हृदयरूप * पद्मककी नानि अर्थात्‌ 
कर्णिकाके बीचम ख्ित हैं, इसलिये 
पद्मनाभ हैं । 

भगवान की अभि | अग्व ) अर्जिन्‍्द 
( कमल ) के समान हैं, इसरियि वे 
अरधिन्दाश्ष में । 

हृदयरूप पद्मके मध्यम उपासना 
किये जानेके कारण पद्मगर्भ हैं । 


अन्नरूपमें अपया प्रागरूपसे देह- 
धारियोंक्रे दरीरोंका पोपण करने हुए 
उन्हें घारण करनके कारण दारीरसख्‌ 
हैं । अथवा अपनी मायासे शरीर पारण 
करते हैं, इसडिये शरीरभत हैं | 

भगवानकी ऋद्धि अर्थात्‌ विभूति 


' महान्‌ हैं, इसलिये वे मद्धि हैं । 


प्रपधरूप होनसे ये ऋशा हैं | 
जिनका आत्मा ( देह ) बृद्ध अर्थात्‌ 


| पुरातन है वे भगवान्‌ बूद्धात्मा हैं । 


शाहरसाथ्य १७५ 
भार ॥७७्-७एए॥७७७७७७७७४७ए्॒रछएएए/। 
महती अधिणी महान्त्यक्षीण ,. भगवानकी दो अथवा अनेकों महान्‌ 
वा अस्पेति मदाक्षः । अक्षि ( आँखें ) हैं, इसलिये बे 
' महाक्ष हैं । 
गरुदहाड़ों ध्वयजों यस्येति उनको घ्यजा गरुडके चिहवाली 
गरुठस्वज: ॥५१।॥ , है, इसलिये थे गणड़ध्यजञ हैं ॥५१॥ 
-+-०३३४०-- 


अतुझः शरभो भीमः 
सर्वलक्षणलक्षण्यो 


समयज्ञों हविहरिः । 


लक्ष्मीवान्समितिन्नयः ॥ ५२॥ 


३०० अतुल', ३५६ शरम', ३०७ भोम', ( अमीम: ), ३०८ समयज्ञ:, ३५०९ 
हत्रिहरि: ।१६० स्सक्षणलक्षण्य', ३६१ लक्ष्मीयान, ३६२ समितिक्षयः ॥ 


तुलोपमानमस्य न विद्यत इति 
अलुलछ', न तम्य प्रत्मिम्ति यस्य 
नाम महय्दा:" “श्रे८० उ० 9। १९ ) 
हति श्रुते! | “न स्वत्ममोड्स्यम्यविक 
कुतोइन्य. 


इति स्पृतेश्व । 


(गीता ११॥ ४२ ) 


शराः शरीराणि शीयमाणत्वा- 
सेषु प्रत्यमात्मतया भातीति 


शगर्भः | 


भगवानकी कोई तुलना अर्थात्‌ 
उपमा नहीं है, इसटिये वे अवुछ हैं । 
श्रुति कहती हैं--- जिसका नाम हो 
महान यद है उस पर मात्माकी कोई 
तुलना नहीं है।' स्ट्ृति (श्रीमगवरद्गीता) 
में भी कहा हैं--आपके समान ही 
कोई नहीं है फिर अधिक तो कहाँसे 
आया ? 

शीयमाण ( नाशवान ) होनेके 
कारण अरौरकों ही शर कहते हैं; 
उनमे प्रस्यगात्मारूपसे मासते हैं, इस- 


' लिये शरभ हैं । 


विभेत्यसात्सवेमिति भीमः । 
भीमादयो5पादाने! ( पा० सू० ३। ' 


४ । ७४ ) इति पाणिनिस्मतेः | 
१० 


भगवानसे सब्र मय मानते हैं, इसलिये 
वे मीम हैं । भीमादयो5पादाने! 
इस पाणिनिसंत्रते अपादान कारकमें 
भीम द्वाब्दका निपातन हुआ है । 


श्व्वई 


विप्णुसहल्ननाम 


लिन सनम की 2, 5 ंभएंभभजााणणाणार 


सन्मार्गवर्तिनाम्‌ अर्भामः इति वा | 


सृष्टिखितिसंदारसमयवित्‌, पट: 
समपासानातीति वा समयढ्ः। 
सर्वेभतेषु समत्वे यजने माध्स्पेति 
था; प्रम-बमागाधनमब्युतस्या (विष्णु० 
१ | १७॥। ९० ) श्ति प्रह्माद- 
बचनातव्‌ । 


यश्नेपु. हविभांग॑ दग्तीति 
हतिहरि 'अह हि संवेयज्ञाना नोकता 
आ प्रमुय था ( गीता ९। २४ ) 
हति भगवढचनाने | अथवा हथते 
हविषेति हवि।। 'अवभ- एझु॥ परशुस 
(प० सू० १५) इति हृविष्ठ श्रुयते । 
स्मृतिमाग्रेण पुंसां पापं॑ संसार वा 
हरतीति, हरिद्रणत्वादा हरि । 
देगा च स्मतृ णां 
हथिभग क्रतुए॒वहस | 
बर्णश्र में हरि: ओ्रेप्र- 
स्तस्मादगिरह स्मृूलः || # 
इति भगवद्वचनात । 
« इस छोकका इमें पता नहीं लगा 


झाग्तियय में मिखता है; वह इस प्रकार हैं-- 


अथवा उत्तम मार्गका अवठम्बन करने- 
आखोके लिये 'अमीम' हैं । 


सृष्टि, स्थिति और संडारके समयकों 
जाननेताले है अथबा छः समयो 
ऋतुओ ) को जानते हैं, इसडिये 
समयह्ष हैं, अथवा समम्त भूताम 
समभाव रखना ही भगवानका अश्रेष् 
यज्ञ ( पृज्रा ) है इसब्यि समयक्ष है। 
प्रह्दादनीका कथन है. कि 'समत्य 
श्रीमच्युतकी आराधना है।! 
यज्ञेम हविका भाग हरण करते हैं, 
इसटिय हविहरि है । भगवानन कहा 
है---'समस्न यकह्ोंका भोक्ता और प्रभु 
मै हो हूँ।' अथवा ह॒विद्वारा हवन किये 
जाने है, इसलिये हनि है| 'पुरुषरूष 
पश्लुकों बाँधा' इस श्रतिम भगवानका 
हवनायव प्रनिगादन क्रिया गया हैं। 
तथा स्मरणमाजसे पुरुषकि पाप अथवा 
।जन्ममरणरूप] संसारको हर छेते है स- 
लिये या हरित “स्याम; वर्ण है, इसलिये 
भगवान टरि है। भगवानका कपन है, 
म_अपना स्मरण करनेधालोंके पाप 
और यहा दृखिभागका हरण करता 
हूँ, तथा मेरा अति सुन्दर हरितवर्ण 
है, इसलिय में 'हरि' कहलाता हूँ । 


। थोडेस पाव्मेद्से एक छोक मद्ाभारत 


इज्पेपह तबेहरेन हरे भागे ऋतुष्दहम्‌ | दणेश्व मे इरि अष्तस्तस्माद्धरिरहे स्मृत: ॥ 


(३४२। ६८ ) 


इाक्ुरभाध्य 


अस्सी चा्टियय निकट 
सवलेधणेः श्रमाणैलेशुजं बान॑ | 
जायते बरा्रिनिर्दिष्ट सर्वलक्षण- 
उक्षणम, तंत्र साधुः सबल्श्षण- 
लक्षण्यः, तस्थव परमार्थत्वात्‌ । 


लक्ष्मीरस्थ वक्षसि नित्य वस- 
तीति टभ्मीमान । 





' नित्य निवास करती हैं, 


१७७ 





सत्र रक्षणों अथौत्‌ प्रमार्णेसे जो 
लक्षण--ज्ञान होता है बह सर्वलक्षण- 
लक्षण कहन्यता है, उस ब्ञानमें जो 
साधु अर्थात्‌ परम उत्तम हैं. वह 
परमात्मा ही सर्वछक्षणलश्नण्य हैं, 
क्योंकि वे ही परमार्यखरूप हैं । 

भगव्रानके वक्षःस्थल्में. छक्ष्मीजी 
अतः थे 


, लक्ष्मीवान हैं | 


समिति युद्ध जयतीति समिति- 
झय. ॥५२॥ 


समिति अर्थात्‌ युद्धको जीतने हैं, 
इसलिये समितिश्य हैं ॥५२॥ 


“४ ४3)०४७ «+८+--- 


विक्षर रोहितों मार्गों 
मही्ररा. महाभागों 
। ३६० महीधघरः, 
३७२ अमिताशन' ॥ 
विगतः छ्षरों नाशो यस्यासी , 
विक्षरः । ह 
स्च्छन्द्तया रोहितां मूर्ति 


मत्यविश्ेषमूर्ति वा वहन रोहित: । 


३७० 


हेतुदीमोदरः सहः । 
वेगवानमिताशनः ॥ ५३॥ 


। ३५४ रोहित', ३६७८ मार्गः, ३६६ हेतु', ३६७ दामोदरः, 


महामाग:ः, ३७१ वेगबान, 
जिन क्षर अर्थात्‌ नाश नहों है 
वे भगवान चिक्षर हैं | 
अपनी इच्छासे रोहितबर्ण मूर्नि 
अथवा [ रोहित नामक ] एक मत्त्य- 
विशेषका खरूप घारण करनेके कारण 


 शोहित हैं । 


मुम्नक्षवस्तं देव॑ मार्गयन्ति इति 
मार: परमानन्दो येन प्राप्यते स 
मांग इति वा । 


मुमुश्नुजन उन परमात्मदेबका मार्गण 
( खोज ) करते हैं, इसटिये ये मार्ग 
हैं; अथवा जिस | साधन] से परमानन्द 


प्राप्त होता है वह मार्ग हैं । 


१४८ विष्णुसइस्रमाम 
गये 2०५2-2७ बन. .22%- नये रियर मठ 32७ «4२2... 
उपादानं निमिस च कारणं | संसारके निमित्त और उपादान- 


स ए्वेति हेत: । | कारण वे ही हैं, इत्ठिये द्वेतु हैं । 


दमादिसाधनेनोदारोत्कृष्ट म- | देंम आदि साधनोसे जो मति उदार 
तिरया तया गम्यत इति दामोदरः, ! अर्थात्‌ उत्कृष्ट हो जाती है उसीसे 
दमादामोदरों विमु:” हृति महाभारते | भगवान्‌ जाने जाते हैं, इसलिये वे 
( उद्योग० ७० । ८) | यशोदया , दामोदर हैं । महाभारतमें कहा हैं--- 


दाम्नोदरे बद्ध इति वा दामोदरः,  'दमके कारण भगवान्‌ दामोद्र 
ददश चान्पदन्तास्ये कहट्टे गय ] हैं।' अथवा यशोदा जी द्वारा 


स्मिनहासे थे बालकम। दाम ( रस्सी ) सेउदरप्रदेश (कमर )मं 


“तयोर्मध्यग्त. बद्धं ' बाँव दिये गये थे, इसलिये दामोदर हैं । 
दाक्षा गा तथोदरें । । ब्रह्मपुराणमें कहा हैं --- 'बजके मनुष्योंनि 

दोनों ९ त 
ततश्र दामोदरता ' उन दोनों ( यमलाजुनों ) के बीचमें 


गये हुए बालकको रस्सील उदर- 
देशम खुब कसकर वध तथा थोड़े 
दॉतोंचाले मुग्बस मन्द-मन्द मुसकात 


से ययी दामबन्धनात॥' 
( अड़ा० ७६ । १६-१४ ) 


|! इति ब्रक्म॒पुरागे | दगस्वा; तबसे दाम ( रस्सी ) से बाँध 
दामानि ठोकनामानि | जानेके कारण वह वदामोदर 
तानि यस्योदरान्तरे |. कद्दछाया ।! अथवा “दाम रकोकोंका 

तेन दामोदरों देव: नाम है, व जिसके उदर ( पट ) में 


श्रंधर: श्रोसमाश्रित:)।... हैं वे रमानियाख भ्रीघरदेव इसी 
हति व्यासवचनाद वा: कारणस दामोद्र कहलाने हैं” इस 
| | ब्या सजीके वचनानुसार ही दामोदर हैं | 


दामोदरः 
सवानभिमवति छ्रमत इति।  सबकोनीचा दिखातेअथवा सत्रको 
था सह. । | सहन करते हैं, इसलिये सद्द है । 


महीं गिरिरपेण घरतीति पतरूप होकर मही ( पृणिवी ) 
महीधरः, बनानि विष्णुर्गिरयो दिशश्व' ' की धारण करते हैं, इसड्ये म््रीजर 
(विध्णु०ण २। १२। ३८) इति है; जैसा कि श्रीपराशरजीका वचन हैं- 
पराशरोक्तेः । । ध्यन,पव त और दिशाएँ विष्णु ही हैं।! 


शाहश्माष्य १७९, 
र्थिक पिन र्मियक-ि-बर्टिटि+- नामिटे--बर्लियिक-पलियि-बार्टिजस बरस यिकन नार्मियेक>यार्सियिक-बरसलिस- ासिजिक, 
वेगो जवस्तद्वान॒ वेगवान , | बेग जब ( तीव्र गति ) को कढ़ते 
'अनेजदेक मनसों जयीय:' (्‌ ई० उ9 हैं, तीज गतिवाडे होनेके कारण भगवान्‌ 
५ | बेगधान हैं; श्रति कहती है---'आरमा 
9 ) इति श्रुतेः । 


: अलता नहीं, बह एक है और मनसे 

| भी अधिक पेगवाल्टा है।' 
संदारसमयें विश्वमश्नातीति |. संहारके समय सारे विश्वको खा 
अमिनाशन' ॥५३॥ | जाते हैं इसलिये अमिताशन हैं।'५३॥ 





: क्षोमणो देवः मम 

उद्भवः क्षाभणा देव: श्रीगर्भ: परमंश्वरः । 

करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः ॥५४॥ 
३७६४ उद्भ4', ३७४ क्षोभमण:, ३७० ठेव:, ३७६ श्रीगर्भ:, ३७७ परमेश्वर. । 
३७८ करणम . ३७०, कारणम, ३८० कर्ता, ३८१ बविकर्ता, ३८२ गहनः, 
३८३ गुद्द. ॥ 

प्रपञ्चोत्पस्युपादानकारणत्वात्‌ ' प्रपश्नकी उत्पन्तिके उपादान-कारण 

उद्धव... उद्बधतों भवात्संसारा- : होनेसे उद्धव है। अथवा भव यानी 
दितिवा। , संसारसे ऊपर हैं, इसल्यि उद्भव हैं। 


संगंकाले प्रकृति पुरुष च' . जगत्‌की उत्पत्तिके समय श्रकृति 
प्रविष्य क्षोमयामासेति क्षोमण. । , और पुरुषमें प्रविष्ट होकर उन्हें क्षुब्ध 
प्रकृति पुरुष चैव , किया था, इसलिये क्षोअण हैं । विष्णु- 
प्रविश्यास्मेन्टयाहरि:। . बुगणमें कहा है---'अब्यय भगवान्‌ 
प्रविश्य क्षोमयामास हि  श्रीहरिने सर्गकालमें अपनी इच्छासे 
सगकाट व्ययात्ययी | बिकारी प्रकृति और अधिकारी पुरुष- 

इति विष्णुपुराणे (१।२।२०)।  मप्रचिएठ होकर उन्हें क्षय किया थाए 


यतो दीव्यति क्रीडति सर्गा- क्‍योंकि दीब्यति अर्थात्‌ सष्टि आदिसे 
क्रीडा करते हैं, देत्यादिकोंकों जीतना 
दिमि।,विजिगीपते5्सुरादीन्‌ , ब्यव- चाहते हैं, समस्त भूतोमें व्यवद्ार 





श्ष्० विष्णुसदस्रताम 
बाई क-ब्यॉरसट2स्‍क ननप प्र चाप वि 
इरति स्वेभूतेषु, आत्मतया बोतते, : करते हैं, अन्तरात्मारूपसे प्रकाशित 


स्तूथते स्तुत्ये), सवेत्र गच्छति 
तसात्‌ देवः 'एक्ो देव: (श्वे० उ 
६। ११ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ 


श्रीविंभूतिय॑स्योदरान्तरे जग- 


हूपा यस्थ गर्भ खिता से श्रोगर्भ: । 


मेश्वर: | 
'सम सर्वेषू. भृतेषु 
तिष्टन्त॑ परमेश्वरम्‌ ।' 
( गाता १३ । २७ ) 
हति भगवद्ग चनात्‌ ! 
जगदु त्पता सापकतम करणम । 


उपादान निमितसे च कारणम्‌ । 
कर्ता खतन्त्रः । 


बिचिय्र क्षुवन क्रियते हति विकतो 
स एवं भगवान्‌ विष्णुः । 


सरूपं सामथ्ये चेष्टितं वा तस्य , 
कृत्य जाना नहं। 


ज्ञातुं न शकयत हति गहनः । 
गृहते संब्रणोति खरूपादि 
निजमायसेति गुहः । 


होते हैं, स्तुत्य पुरुषोंसे स्तबन किये जाते 
हैं और सबत्र जाते है, इसलिये देव हैं; 
जैसा कि एक देव है! इस मन्त्रवर्णसे 
सिद्ध होता है | 


जिनके उदर-गर्भमे संसाररूप 
श्री--विभूति स्थित है ये भगवान्‌ 


' श्लरीगर्भ हैं | 
परमश्रासावीशनशीलश्रेति पर- ' 


परम है और ई$शनशाल हैं इसलिये 
परमेश्वर है। श्रीमगवान्‌ कहते हैं--- 
समस्त सूत मं समानभावस स्थित 
परमेश्वरको [ जो पुरुष दखता है वही 
देखता है ] ।! 

संमारकी उत्पन्कि सबसे बढ़े 
साधन है, इसटिये करण हैं ) 

जगतक्े उपादान और निमित्त- 
कारण है, इसटिये कारण है। 

खतन्त्र होनेस कर्ता हैं। 


विचित्र भुत्रनोंकी रचना करते है, 
इसलिये वे भगवान्‌ विष्णु ही थिकर्ता हैं। 

उनका खरूप, सामभ्य अथवा 
जाता, इसलिये 
गहन हैं| 


अपनी मायासे खरूप आदिकों 


ग्रस्त करते हैं अथीत््‌ इक छेते है 


इसलिये शुद्द हैं। भगवानका कथन 


शाकुरभाष्य श्र 
२22 बरजियेक गरिप-बसि टिक पिटे> निटिक-का्सियेक नआर्पिये>-्पिटक- पलट +०-"जिटिक-- नई लेप पॉजिदिक 
'नाहं प्रकाशः सं्बस्य ; है-“योगमायासे अधुत दोनेके कारण 
योगमायासमाइतः ।' 
(गौना ७ । १५). में सबको प्रकट नहीं होता हैं! ॥५४॥ 
हति भगवदचनात |५४॥ । 


हक शक 
व्यवसायो व्यवस्थान: संस्थानः स्थानदो धुवः । 
परडिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः॥५५॥ 
८४ त्यग्साय',, ३८७ व्यवस्थानः, ३८६ संम्धानः, ३८७ स्थानदः, 
८८ प्रतः। ३८५९ परद्धि:, ३०० पस्मस्पष्ट, ३९१ तुष्ट', ३९, पुष्टः, 
९६ झुभक्षण' ॥ 
संविन्मात्रस्वरूपत्वात्‌ व्ययसाय:। . ज्ञानमात्रखरूप होनेसे ध्यक्साय 
ह। 
अम्िन्‌ व्यवस्थितिः सवस्थति.. लिनमे सबकी व्यवस्था है वे भगवान्‌ 
व्यवस्थान ;. लोकपालायधिकार- वस्थान हैं। अथवा टोकपाटादि 


जाण्डजोद्विजन्राक्मणध्षत्रिय अधिकारोकोी,. जरायुज, अण्डज, 
जराइजाएउ जा इजजाअपइात्रय  उदिज् आदि जीवोको, आक्षण, क्षत्रिय, 


वेब्यश द्रावान्तरवणत्रह्मचारियृहस्थ-. वेश्य, शठ्र और अबान्तर बर्णोको, अह्ष- 
वानप्रस्थमंन्यासलक्षणाश्रमतद्भमां- , पारी, गृहस्थ, वानग्रस्थ ओर संन्यास 


४ विंयज्य करत आश्रमाकों तथा उनके धर्म आदिको 
दिकान्‌ विभज्य करोति इति वा विमक्त करके रचते हैं इससब््ि व्यवम्थान 


व्यवस्यथानः । क्ृत्यल्यूटों बहुलम' हैं। यहां 'हत्यल्युटों बहुलम” इस सूत्र 
(पा० सू० ३ | ३। ११३ ) इति बहुछ शब्दका ग्रहण ( उच्चारण ) होनेसे 
बहुलग्रहणात्‌ कतरि ल्युट प्रत्ययः। , कर्ता-अर्थमे स्युट्‌ ग्रत्यय हुआ हैं। 

अत्र भूतानां संखितिः प्रद-... भगवानमे प्राणियोंकी प्रद्यरूप स्थिति 
यात्मिका, समीचीन स्थानमस्थेति है अथदा वे उस ( प्रत्य ) के सम्यक्‌ 
वा संस्थानः । ' स्थान है इसख्यि थे संस्थान हैं। 

भ्रवादीनां कर्माचुरूपं स्थान | शवादिकोंकों उनके कर्मेकि अनुसार 
ददातीति स्थानद: । | स्थान देते हैं इसलिये स्थानद हैं। 


न्ज खछ 


न 
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गर्डरलियिक-नारजिये७- बार्सियिक कटे प्रिंट लिप पिन -ॉरपिियरेक- नरफियिक-ब्यॉसियिंक नर्स न्यास, 


अविनाशित्वात्‌ ध्वः । 
परा ऋद्धिविंभृति रस्पेति पर: । 


परा मा शोभा अस्थेति परमः, 
सर्बोत्कृशो वा अनन्याधीनप्िद्वि- 
लातू, संविदात्मतया 
परमस्पष्ट: । 


स्पष्ट 


परमानन्देकसूपत्वात्‌ त४: । 


सत्र सम्पूर्णल्वाव पृष्ट: । 
ईक्षणं दशन यस्य शुभ शुभ- 
कर मुम्ुक्षुणां मोक्षद॑ भोगार्थिनां 


अविनाशी होनेके कारण छुब हैं । 


भगवानकी कद्धि अर्थात्‌ विभूति 
परा (श्रेष्ठ ) है, इसलिये वे परद्धि हैं। 


उनकी मा अथात्‌ छत्मी- शोभा 
पर ( श्रेष्ठ ) है इसल्यि वे परम हैं। 
अथवा बिना किसी अन्यके आश्रयक्रे 
ही सिद्ध होनेके कारण सर्श्रेष्ठ हैं । 
तथा ज्ञानखरूप होनेसे स्पष्ट है; इस 
प्रकार [परम और स्पष्ट होनेसे ] 
परमस्पष्ट हैं | 

एकमात्र परमानन्दखरूप होनके 
कारण लुष्ट ह | 

सत्रत्र परिपृण होनेसे पुष्ट है। 


जिनका इक्षण अथात्‌ दशन स्वधा 
शुभ यानी मनुष्येका झुभ करनेवाटा है, 
मुम॒क्षुओको मोक्ष देनेबरात्य, भोगाथियो- 


मोगद॑ सबसन्देहविच्छेदकारणं को भोग देनेवाला, समम्त सन्देहोका 
 हृदयग्रस्थेविच्छेद- उच्छेद करनेबाल्ा, परापियोकों पत्रि्न 
पाषितां पावन हृदयप्रन्येविच्छेद ; करनेवाला, हृदयग्रन्थिको काटनेबाल्ग, 
कर सबकमेणां क्षपणम्‌ अविद्यायाअ : समस्त कमोंका नाश करनेवान्य और 
निवततक स श॒तेक्षण:, “मिद्यते अविाकों दर करनेवाल्ा हैं, वे भगवान्‌ 
इंदकारि: शुभेक्षण है। 'हृदयकी प्रन्थि टुट 
इयप्रन्पि:' ( मु० 3० २।२।८ ) ज्ञाती है' इत्यादि श्रुतिसे यही बात 
इत्यादिश्वुते! ॥५७।। । सिद्ध होती हैं ॥५०॥ 
-४००४&*- है 


रामो बिरामों विरतों मार्गों नेयो नयोएनयः । 
वीरः शक्तिमतां श्रेणो धर्मों ध्मविदुत्तमः ॥५६॥ 


शाहुरसाध्य श्ण्द्‌ 
ार्थििक्र नर बॉजि-२मजियि, 


३९४ रामः, ३२९५ विरामः, ३९.६ विरतः, ३९७ मार्गः, ३९८ नेयः, 
३९९ नयः, ४०० अनयः | ४०१ वीरः, ४०२ शक्तिमतां श्रेष्ट), ४० ३ धर्म 
३०४ पधमविदुत्तम: ॥ 


नित्यानन्दलध्षणेडसििन्‌ योगिनो |. निः्यानन्दखरूप भगवानमें योगी- 





रमन्‍्त इति राम: | जन रमण करते हैं, इसडिये वे राम 

'उमस्ते योगिनों यस्मिन ; हैं | पद्म पुगणमे कह्दा है-- 'जिस नमिश्या- 
नित्यानन्दे चिदाः 

ननत्यानन्द चिदात्मनि । | नन्दस्वरूप चिदात्मामें योगिजम 

इति रसममपदेनैत- ' रमण करते हैं यह परखथ्रह्म 'राम' इस 


प्र अद्यामिर्धीयते ॥' ' पदसे कहा जाता हैं ।' अथवा अपनी 
इति पद्मपुराणे; स्वेच्छया रम- ही इच्छासे रमणीय झरीर धारण करने- 
णीय॑ वपुवेहन्वा दाशरथी रामः । ' वाढे दशरथनन्दन ही राम है | 


विरामोज्वसान प्राणिनामसि-. भंगवानमे प्राणियें,का विराम अर्थत्‌ 


आ्लिति उसम. । अन्त होता है, इस्थ्ये वे विराम हैं। 
विगत रतमस्थ विपयसेवाया-'.. विपयसेवनर्म जिनका राग नहीं 
मिति विरतः । ' रहा है वे भगवान्‌ घिरत हैं | 


य॑ं विदित्वा अमृतत्वाय कल्पन्ते। .. लिन्‍हें जानकर मुमुन्षु जन अमर हो 
योगिनो मम्ुक्षक/ः से एवं पन्‍्थाः ! जाते है वे ही पथ--मार्ग है | श्रुति 
मार्ग: 'नान्‍्यः पन्‍्या विद्यतेष्यनाय! कहती है-मोक्षका [आत्मकझ्ानके 
(श्रे० उ० ६। १५) इति श्रुतेः। ' अतिरिक्त] और कोई पथ नहीं है ।” 


ह मार्गेग सम्यग्ज्ानेन जीवः , मार्ग अर्थात्‌ सम्यक्‌ ज्ञानसे जीत 


है । परमात्ममावकों छे जाया जाता हैं. 
परमास्मतया नेयः |. ड्यि आह ५ 
५ नीयत इति इसलिये वह (जीत ) नेय हैं । 


नयतीति नयः नेता। मार्गों जो ले जाता हैं वह | सम्यक ज्ञान- 
उप रूप] नेता नय कहतलाता है । इस 
नेयो संय श्ति त्रिरूप: परिकर || | प्रकार माग, नये और नय इन सीन 


 रूपोंसे मगवानकी कल्पना की जाती है। 
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नाख नेता विद्यत इति अनयः । । भगवानका कोई और नेता नहीं है 


हति नाम्ां चतुर्थ शर्त विदृतम्‌। | 


पिक्रमशालित्वात वीर: । 


शक्तिमतां विगर्थियादीनामपि , 


शक्तिमस्वात शकिमतां श्रेष्ठ । 

सवभूतानां धारणादू धर्म', 
(अणरेप धर्म, /क० उ० १। १। 
२१ * इति श्रुते धरमराराध्यत इति 
वा धमः । 

श्रुतयः स्मृतयश्ष यस्थाज्ञा- 
भूताः स एवं स्वधमविदामृत्तमः 
इति पर्मविदृत्तम' | ५६ ॥ 


' इसलिये वे अनय हैं [ 


यहाँतक सहसम्ननामके चौथे दशातक- 
| का विवरण हुआ | 


विक्रमशाली होनेके कारण भगवान्‌ 
वीर हैं| 

ब्रह्मा आदि दाक्तिमानेमिं भी शाक्ति- 
मान होनके कारण शक्तिमतां धरेष्ठ हैं । 

समम्त भूतोक्ों धारण करनके 
कारण चर्म है। श्रुति कहती हैं- 
ध्यह् चर्म भति सएम है।। अथवा धरम- 
हीसे आराधन किये जाते है, इसटिये 
भम है। 

श्रतियाँ ओर स्मृतियाँ जिसकी 
आज्ञाखरूप हं। वही समस्त घर्मबताओ- 
मे उन्म होना चाहिये। इसलिये 
भगवान्‌ चर्मथिदुक्षम हैं ]| ५६ || 


+*€ै>९8०7के+- 


कै 
बैकुण्ठ: पुरुष: ग्राण: 


आणदू: श्रणवः एथुः । 


हिरण्यगर्भः झज्रुन्नो ज्याप्तों वायुरघोक्षजः ॥५७॥ 


४०७ बेकुप्ड', ४०६ पुरुपः, ४०७ प्राण', ९०८ प्राणदः, ९०९ ग्रणबः, 
४१० पृथू'। ४१६ हिस्ण्यगर्भ , ४१२ उन्नन्न:, ४१३ व्याप्तः, ४१४ वापुः, 


४१७० अधीक्षज: ॥ 
विधिधा कृण्ठा गतेः 
बिकुष्ठा,  विकृण्ठायाः 


प्रतिददतिः 
कर्तेति 


विविध कुण्ठा अर्थात्‌ गतियोंकि 
अवगसेघकों व्रिकुण्ठ कहते है, उस 


झाइरश्माष्य 


श्ष्ध 


मे) वॉसियि.- भटक र्मियित-जिि नि: कर लेटे नये "बर्फिये--बासि पक "र्जियि- "आदि ब्यर्मििक, 
बैऊुण्ठड:, जमदारस्मे विक्लिश्नि वजिकुप्ठाके करनेवाडे होनेसे भगवान्‌ 
भूतानि परस्पर संछेषयन्‌ तेषां | बेकुण्ठ हैं; क्योंकि जगतके आरम्भमें 


गति प्रतिबन्नातीति । 
मया संस्ठेपिता भृमि- 
रद्धिव्योम थे बायुना। 
वायुक्ष तेजसा साथ 
बैकुण्ठः्ब॑ ततो. मम ।।' 
इति शान्तिपत्रेणि | (१४२ । ८० , 
सवसात्पुग संदनात्मवंपरापस्थ 
सादनाहा पुरुप:; 'स यपृर्वोडस्मार्रावे- 
स्मात्सबान्पाप्मन. औऑपसम्भात्पुरुष:' 
बिक उ७० १॥।४।१। ह्ति श्रुत): 
पुरि शयनादा पुरुष), 'स वा अय॑ 
पुरुष सर्वासु प्रपं पुरिशयः" बू० 3० 
२।७। १८, इति श्रुतः । 
प्राणिति क्षेत्र ज्षरूपेण प्राणात्मना 
चेप्टयन्चा प्रायः । 'चेष्टा करोति 


श्रसनखरूपी' इति विष्णुपुराणे । 


खण्डयति प्राणिनां प्राणान 


प्रल्यादिध्विति प्राणदः । 


ये ब्रिग्वरे हुए भूतोंकों परस्पर मिडाकर 


' उनकी गतिकों गेक दिया करते हैं । 
, महाभारत शाम्तिपवमं कहा हैं- मैने 
: पृथिब्रीकी ज़लके साथ, आकाशकों 


घायुके साथ और वायुक्रो तजके 
साथ प्िलाया था इसीलिये मुझ्नमे 
ब्रकुण्ठता है ।!* 

सबसे पहले होनके कारण अथवा 
सत्र पापाका उन्छेद करनबाले होनेसे 
पुरुष है। श्रुति कहती है-'चद्द जो 


सबसे पहले था, सब पापोंकों भस्म 
कर देंता है इसल्यि पुरुष है।! 


' अथवा पुर यानी अरीरम शयन करन- 


के कारण पुरुष हैं| श्रति कहती हैं- 


' “बह यह पुरुष सब पुरोमे पुरिशय 
' (पुरियोर्मे शयन करनेधाला) है।! 


क्षेत्रजरूपसे जीवित गहने है अथनबा 


' प्राणबायुरूपसे चेष्टा करते हैं, इसडिये 


प्राण हैं। विष्ण॒ुपुराणम कहा हैं-- 
'प्राण-बायुरूप होकर च्ेष्टा करते हैं।” 

प्रथ्य आदिके समय प्राणियोके 
प्राणंका खण्दन करते हैं, इसलिये 


 प्राणद हैं । 


& बिगता कुण्ठा यस्प स विकुण्ठो। बिकृण्ठ एव वैरुष्ट: 'स्वार्थअण' इस विश्नद्वके 


अनुसार जिसकी कुण्ठा अर्थात रोक-टोक न हो उसका नाम वैकुण्ड हैं; सगवान सी 
किसी प्रकार प्रतिबद्ध नहीं हैं, इसलिये वे वैकुण्ठ हैं । 


श्ष्द 


विष्णुसइस्रशाम 


ॉर्डियिण याियिक-टि कननबीरटए 4 -बर्टियट>- नरटियिक- न्ब्टिियेक- बिपिन पल परत--्टििटेब०*"ॉॉ्डि पक बसिट ०. 


ग्रणीतीति प्रणबः, “तस्मादोमिति । 
प्रणोति' इति श्रुतेः । प्रणम्यते इति , 
वा प्रणव), 
“प्रणमन्तीह थे बेदा- 
म्तस्मासप्रणव. उच्यत! 
इति सनत्कुमारवचनान्‌ । 
प्रपशरूपेण विस्तृतत्वात प्र: । 


[<> कहकर ] रतुति अथवा प्रणाम 
करते हैं, इसलिये (ओंकार ) प्रणव 
हैं । श्रतिमे कहा है 'अतः गोरेम ऐसा 
[किहकर] प्रणाम करता है।' अथवा 
प्रणाम किये जाते हैं, इसलिये ( भगवान्‌ 
ही) प्रणव हैं। श्रीसनत्कुमारजीका 
कथन है- 'उन्हें घेद्‌ प्रणाम करते हैं, 


« इसलिय के प्रणव कहे ज्ञात हैं । 


प्रपश्चरूपसे विस्तुत होनेके कारण 


, पृथु हैं । 


हिरण्यगर्भेसस्भूतिकारण हिर- 
ध्मयमण्ड ग्रद्दीयंमम्भूतम, तदस्य 
गरभ इति हिरण्यगर्भ: । 

बिदश्सत्रनन्‍्हन्तीति सत्रप्' । 


क्ारणस्वेन सर्वेकार्याणां व्याप- 
नाव गाप्त: | 

वाति गन्ध करोतीति वायु, 
“पृण्यों गर्ब' प्रथित्या च ,रगला 3९) 
इति भगवद्धचनाव्‌ | 

*अधो न क्षीयते जात 
यस्मात्तस्मादवथों क्षज 

इति उद्योगपबरणिः ७० या ०) 

ग्यौरक्ष पृथिवी चाघः, स्मा- 
ञ 

दजायत मध्ये वराजरूपेण इति वा 
अधीन: अधोभूते प्रस्यक्‌ प्रवाडिते 
अक्षगणे जायत इति वा अधोक्षजः। 


हिग्ण्यग् (बद्या ) की उत्पत्तिका 
कारण हिसएम्य अण्ड जिनके बीयगगे 
उत्पन्न हुआ हैं वे भगवान, उसके गम 
हैं, इसलिये हिरण्यगर्म हैं । 

देवताआक दान्नओंकों मारते हैं 
इसट्ये शन्रन्न हैं । 

कारणरूपसे सत्र कार्योकों व्याप्त 
कम्नके कारण ध्यात्त हैं । 

बाति अर्थात्‌ गन्‍्ब करते है. इसलिये 
बायु हैं । भगवानका कथन है- 
'पूथियीमें पुण्यगन्ध मैं हैं । 

महाभारत उद्योगप्रम कहां है- 
'कमी नोथ [अर्थात्‌ अपने स्वरूपसे ] 
क्षीण नहीं दोत इसलिय अधोक्षज हैं।' 
अथवा दो (आकाश) अक्ष हैं और 
पृथिवी अधः है, भगवान्‌ उनके 
मन्यमे विसट्रूपसे प्रकट होते हैं, 
इसन्यि वे अधोक्षज हैं । अपवा अक्ष- 


'अपोमूते हाक्षगणे 


प्रत्यप्रपग्रवाहिते । 
जायते तम्य ये ज्ञान 


तैनाथोक्षतण उच्यते ।॥* 


इति ॥५७॥ 





गण ( इन्द्रियों ) के अधोमुस्थ अर्थात्‌ 
| अन्तमुख होनेपर प्रकट होते हैं इसलिये 
, अधोक्षज है। “इन्द्रियोंके अधोभूत 
दोनेपर अर्थात्‌ उम्हें भीतरको भोर 
, प्रघूस करनेपर  भगधानका शान 
, द्वोता है।इसलिये थे अधोक्षज कह लाते 
| हैं! || ५७ ॥ 


ऋतुः सुदर्शन: कालः परमंष्ठी परिग्रहः । 
उग्र: संबत्सरों दक्षों विश्रामों विश्वदक्षिण: ॥ ५८ ॥ 


०१६ ऋतु:, ४१७ छुदर्शन', ४१८ काल: 


०१९, परमेष्ठी, ४२० परिग्रह: । 


४२१ उम्र:, ४२२ संक्रसरः, ४२३ दक्ष:, ०२४ विश्राम:, ४२० विश्वदक्षिण: ॥ 


कालात्मना ऋतुशब्देन लक्ष्यत _ 


इति ऋत॒' । 

शॉभन निर्वाणफ्ल  दशन 
ब्ानमम्यति, शुभ दश्शने ईक्षणे 
पद्मपत्रायते अस्येति, सुखेन दृश्यते 


भक्तैरिति वा सुदर्शनः । 


कलयति सर्वेमिति काल, 'काल:ः 


कलयतामहम! ( गीता १० । ३० ) 
इति भगवहचनात । 


परमे प्रकृष्टे स्रे मद्दिश्नि हृदया- 


काशे स्थातुं शीलमस्पेति परमेष्टी 


ऋनुशब्दद्वाग कालरूपसे लक्षित 
होते हैं, इसडिये ऋलु हैं । 

भगवान्‌का दर्शन अर्थात्‌ ज्ञान अति 
सुन्दर-निर्वाणरूप फल देनेवाला हैं, 
अथवा उनके नेत्र अति सुन्दर- 
पद्मपत्रकें समान विशाल हैं. अपवा 
भक्तोकों सुगमतासे ही दिखलायी दे 
जाते हैं इमडिये वे खुद्शन है । 

सत्रकी कलना ( गणना ) करनेके 
कारण काल हैं। भगश्नानने कहा है-- 
“कलछना करनेयालॉोंमें में काल हूँ।” 

हृदयाकाइके भीतर परम अर्थात्‌ 
अपनी प्रकृष्ट महिमामें स्थित रहनेका 
खमभाव द्वोनके कारण ये परमेष्टी हैं । 


(५८ विष्णुसहस्वनवाम 

५4 ना 4० «८३३, फिफे- फिट नियत नि ० नि 22० वि य बॉ न 3० बे, 

'परमेष्ठी विधाजते' हति मन्त्रवणांत्‌ | मन्त्र्ण कहता है-'परमेप्ठीरूपसे 

| छुशोमित है ।' 

गरणाधितिः परितों गृह्ते| संगत होनेके कारण शरणार्थियों- 
है ; द्वारा सत्र ओरसे ग्रहण किये जाने 

सर्वगतत्वात, परितों ज्ञायते इनि हैं, या सत्र ओसमे जाने जाते हैं 


पत्रपृष्पादिक कपर्पित॑ | अथवा भक्तोंके अर्पण किये हुए पत्र- 
वा, पत्रपृष्यादिक मक्तेरपित | पुष्पादिकों ग्रहण करते हैं, इसलिये 


परिगृहातीति वा परिप्रहः । | परिप्रद ह। 


सर्थादीनामपि. भयहतुत्थात |, सर्योदिके भी मयक्े कारण होनेगे 
उम्र:/मीषोदिति सूर्य: सैं० उ७ २।८ ) ! उच्र है। श्रति कहती है इसके भयसे 


इति श्रुतेः । ' सूर्य मिकलता हैं।' 
संवसन्ति. भतास्यस्रिल्लिति |. सब्र भूत इनमे असते हैं, इसे 
संबत्मरः | ' संवत्सर है | 


जद पेण वर्धमानलान्‌ सब तगतरूयमे बढनेके कारण, अधया 
पं | सब काय बर्डी झीघप्रतासे करते हैं, 

कर्माणि प्षिप्रं करोतीति वा द०:। | इसस्ये दक्ष है । 
संसारसागरे ध्षुत्पिपासादिपह-:. क्षुप्रा-पिपासा आदि छः ऊर्मियोसे 
भिभिम्तरड्िते अविधाममंदरह्ेशः ' तर्वित संसास्सागरमे अविद्या आदि 


भर्पक्लेशै महान ढेशों और मंद आदि उप- 
मदादिभिरुप्ेशश् वशीकृतानां आटे वर्शीभूत किये हुए विश्रामकी 


विश्रान्त काड्ूमाणानां विश्राम इन्‍्छावारे मुमुभ्ुओकों विश्राम अर्थात्‌ 
मोक्ष करोतीति विश्राम: | ' मोक्ष देते हैं, इसठिये विश्राम हैं । 
विश्वस्तात्‌ « दैश्षिण: शक्ता, .. मत्तसे दक्ष अर्थात्‌ समर्थ अथवा 
पिश्वेपु कमंसु दाक्षिण्याद्या समस्त कार्येमि कुशल होनेके कारण 
विश्वदक्षिण: ॥ ५८ ॥ , भगवान्‌ विश्वदक्षिण हैं ॥५८॥ 


>-<: ।*जावाकि ६०७ 


७ अथवा समस्त विश्व हन्दे बक्षके यशरमें दक्षिणारूपसे मिक्का था, इसलिये 
विश्वदृक्षिण हैं | 


शाह्टरसाच्य १५९ 
लि किक, बियर बिक किये १ि७--बियिक-- कि -निये-ारियिक--बाि पारित 


विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम्‌ । 
अर्थोपनर्थों महाकोशों महाभोगों महाघनः ॥ ५६ ॥ 
४२६ विस्तार:, 9२७ स्थावरस्थाणुः, ४२८ प्रमाणम्‌, ४२५९, बीजमव्ययम्‌ | 
४३० अर्थ, ४8३१ अनर्थ,, 9३२ महाकोशः, ४३३ महाभोंगः, 
9३४ महाथनः ॥ 
विम्तीयन्ते समस्तानि जगन्त्य- |. भगवानमे समम्त छोक बिम्तार पाते 
मिल्निति विम्तार' । ! है, इसलिये वे विस्तार हैं । 
ख्ितिश्ीलत्वातू स्थावर),.. स्थितिशीट होनेके कारण स्थायर 


स्थितिशीलानि पृथिव्यादीनि | पृथियी आदि खितिशील 
लिपन्त्य्सिर ... पदाश उनमे स्थित है इसटिये स्थणु 
न्त्यसिल्रिति खाणु: खाव- ६ । इस प्रकार स्थावर और स्थाणु 


रथ्ासों स्थाणुश्र स्थावरखाश । | होनेसे भगवान स्थायरस्थाणु हैं । 
मंविदान्मना प्रमाणम । संवितखस्प होनेसे प्रमाण हैं । 


अन्यथाभावव्यति रेकेण कारण- बिना अन्यधामावक्े ही संसारके 
मिति वीजमब्ययम , स्विशेषण- कारण हैं इसलिये उनका श्रीजममष्ययम्‌ 


मेक नाम । ' यह विशेषणसहित एक ही नाम हैं | 
सुखसूपत्वात्मवेरथ्येत इति.. सुस्खखरूप होनेके कारण सबसे 
अथः | | प्राथना किये जाते है, इसलिये अर्थ हैं । 


नविद्यते प्रयोजनम्‌ आप्रकाम- |. आप्त ( पूर्ण ) काम ढोनेके कारण॑ 
अस्येति अनर्थ: : उनका कोई अर्थ यानी प्रयोजन नहीं 
56 5005002202% | है, इसलिये वे अनर्थ हैं । 
| 
महान्तः कोशा अमन्नमयादयः | अन्नमय आदि महान क्रोश मगवान्‌को 
अस्पेति हा ] दे 
आच्छादका अस्पेति महाक्रोशः । । ढकनेवाले हैँ, इसलिये वे मदाकोश हैं। 
मदान्‌ भोगः सुखरूपोउ्स्थेति | भगवानका सुख्बकूप मद्वान्‌ भोग हैं, 
महाभोग: । ! इसठिये थे महाभोग हैं । 
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विष्णुसदस्रनाम 
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महत्‌ भोगसाघनलक्षणं धनम-, 
स्पेति महाघनः ॥ ५९ ॥ ; 


उनका भोगसाधनरूप महान्‌ धन 
है, इसलिये वे भद्दाघन हैं ॥ ५० ॥ 


ै 
अनिर्विण्णः स्थविष्ठोटभूषमेयूपो महामखः । 
नक्षत्रनेमिनेक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः ॥ ६० ॥ 


४३७ अनिर्विणा:, ४३६ स्थविष्ठ , ४२७ अभू: (भू.), 9३८ घर्मयपः, ४३०, 
महामरय' | ४४० नक्षत्रनमिः, ०४१ नक्षत्री, ४४२ क्षम', ४४३ क्षामः, 


४४४ समीहन. ॥। 
आप्तकामलवात्‌ निर्वेदोध्स्थ ने 
विद्यत इति अनिविण्ण, । 


सम्पृण कामनाएँ प्राम होनेके 


« कारण भगवान को निर्वेद ( उदासीनता ) 


' नहीं है, ट्सल्यि थे अनिर्बिण्ण है । 


बेराजस्पेण स्थितः स्थवरष्ठ ; 
अप्रिमूर्धा चश्षुपी चन्द्रम॒यी ( मु5 ३० 
२।१।४५ ) इति श्रुतः | 

अजन्मा अभः; अथवा भवतीति 
भू. 'भू सत्तायाम्‌ इत्यस्थ सम्पदादि- 
त्वात्‌ क्षिपः मह्ठी वा । 

यूपे पशुवत्‌ तत्समाराधनात्मका 
घर्मास्तत्र बध्यन्त इति धर्मपृषः । 

यस्िस्रर्पित। मखा यज्ञा निर्वाण- 


लक्षणफल प्रयच्छन्तों मद्ठान्तो 
जायन्ते स्‌ महामखः । ; 


बैग जरूपसे स्थित होनेके कारण 
स्थविष्ट है । श्रति कहती हैं--अश्नि 
उसका शिर है तथा सूर्य और 
चन्द्रमा नन्न हैं ।' 

अजन्मा होनेसे अभु हैं, अथवा है; 
इसडिये भ्रू है। (भू सन्‍्तायाम' यह 
सम्पदादिगणमे होनेके कारण भू धातुसे 
क्षिप्‌ प्रयय हुआ हैं। अथवा भू 
पृथिवीकों भी कहते हैं । 

यूपमे जिम प्रकार पश्चु बाँचा जाता 
है उसी प्रकार आराधनारूप धर्म 
भगवानम ब्रधि जाते हैं इसल्यि बे 
चमंयूप है । 

जिनको अर्पित किये हुए मख 
( यज्ञ / निर्बाणरूप फल देते हुए महान्‌ 


: हो जाते है वे भगवान्‌ मददामख है । 


शरहरमाष्य 
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क्षत्रतारकीः साथ 
चम्द्रसूयोदयो ग्रहा: । 
बायुपाशमर्यैबनन्धे- 
निंद्धा ध्रवर्सज्िते ॥' 
से ज्योतिषां चक्र आमयंस्ता- 
रामयस्य शिशुमारस्य पुच्छदेश 
व्यवस्ितो ध्रवः | तस्य शिशुमारस्प 
हंदये ज्योतिश्रक्रस्य नेमिव्मवतकः 
खितों विष्णुरिति नक्षत्रनेमि'; 
शिक्षमारवणने “विष्णुहंदयम' इति 
स्वाध्यायत्राह्मणे श्रयतें । 
सन्द्ररूूण नः3त्री, 'न%त्राणामह 
दा (गीता १० | २११ इति 
भगवद्चनात्‌ | 
समम्तकार्येपु. समर्थः  क्षमः; 
ध्षमत इति वा, क्षमया पृथिवीसम:' 
'बा० रु> १। १। १८) इति 


वाल्मीकितचनात्‌ । 


स्वविकारेष क्षपितेष खात्म- 
नावस्यित इति क्षामः | क्षायों म." , 


(पा० सू० ८ । २। ७३) इति निष्ठात- 
कारस्य मकारादेशः | 


सृष्टयाद्र्भ सम्पगीहत इति 


समीहन: ॥६०॥ 


नल्षत्र और तारोंके सद्दित यम्द्र- 
सूर्य आदि प्रहगण बायुपाशरूप 
बन्धनोंसे धुषके साथ बैंधे हुए हैं । 


इस वबचनके अनुसार ज्योतिश्चक्रके 
सहित सम्पूर्ण नक्षत्रमण्डलकों श्रमाता 
हुआ ध्रुव तारामय शिश्वुमारचक्रके पृष्छ- 
देशम म्थित है । उस शिक्ुमारके इृदय 
(मन्य) मे ज्योतिश्चक्रकी नेमि / केन्द्र ) 
के समान उसके प्रवर्सकरूपसे भगवान्‌ 
विण्यु बतमान हैं अतः थे नक्षत्रनेमि 
कहलाते है। खाध्यायत्राह्मणम शिश्ुुमार- 
का वर्णन करते हुए “विष्णु उसका 
हृदय हैं! एमी श्रति है । 
चन्द्ररूप होनेसे भगवान्‌ नक्षत्री 
है; जैसा कि भगवानूका कथन है- 
जक्षत्रोंमें में चन्द्रमा हूँ ।' 
समझ्ल कार्यम समय होनके कारण 
सक्षम हैं; अथवा सहन करते हैं, इसटिये 
क्षम हैं। वाल्मीकिनीका बचन है कि 
; (राम ] क्षमा पृथियोके समान हैं।” 
समम्त तिकारोंक्रे क्षीण हो जानेपर 
' भगवान, आत्मभावसे स्थित रहते हैं, 
इसलिये क्षाम हैं। “क्वायो मः! इस 
' सूत्रके अनुसार निष्ठासंज्क क्तके 
तकारकों मकार आदेश हुआ हैं । 
सृष्टि आदिके टिये सम्पक्‌ ईहा 
; ( चेष्टा ) करते हैं इसलिये समीहम 
हैं ॥ ६० ॥ 


गा ३-->>याााहकि | ीमि॥घ७००-०- 


श्१्‌ 
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विष्णुशलदरस्लननाम 
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यज्ञ इत्यो महेत्यश्र ऋतुः सत्र सतां गतिः । 


स्वदर्शी विमुक्तात्मा 


स्वज्ञों ज्ञानम्रत्तमम्‌ ॥ ६१ ॥ 


४४० यज्ञ, ४४८ इत्य', ४४७ महेस्‍थ., च, ००८ क्रतु:, ४४९, सत्रम , 
७७०० गता गति: । ४७१ सबदर्गा, ४०७२ विमुकात्मा, ०७३ सबज्ञ', ४७४ 


ज्ञानमुल्मम ॥ 


सर्वयज्नमस्थरूपाद यह; सर्वेपां 


देवानां तुश्किरकों यज्माकारण 
प्रवतेत इति वा, यज्ञों वे विष्णु: 
( तै० सं> १ | ७।४ ) इति श्रुते) । 
यश्टव्योप्ययमेवेति इश्पः । 
'यियजन्त मरे पण्यै- 
देवतादीन्पित नपि | 
आमानमात्मना निय॑ 
विष्णमेच यजन्ति ते॥' 
इति हरिवंध ( ३।०० | २७ ) 
सर्वासु देवतासु यथ्टव्यासु प्रक- 
बेंण यश्वव्यों मोक्षफलदातृल्वादिति 
महेतय' । 
यूपसहितों यज्ञ करत । 


आसस्युपेति चोद नालक्षण मत्रम: 


सतखायत इति वा । 


सतां प्ुुझक्षूणां नान्‍्या गतिरिति 


सतां गति: । 


म्रयज्ञवरूप होनके कारण यश्ञ 
' है। अथवा यक्षरूपसे समस्ल देवताओं- 
को मन्तुष्ट करनबाले हैं, इसलिये यज्ञ 
है। श्रुति कहती हैं- यज्ञ ही विष्ण है' 

यथ्ठत्य ( पृजनीय ) भी भगवान ही 
है इसाटिय व इज्य है | हरिवंशम कहा 
है- 'जो लोग पश्चित्र यज्नोद्धारा देवता 
और पित्‌ आदिका पूजन करते हैं थ 
स्वदा स्वयं अपन आत्मा विष्णुका 
दही पूजन करते हैं ।' 

समम्त यप्टय देवनाओम मोक्षरूप 
फल देनवाई़े होनेस भगवान ही सत्रसे 
अधिक यष्ट य है. इसट्ये थे मद्देज्य है । 

यपसहित यज्ञ क्रतु कहलाता हैं 
[ तठ प होनेसे भगवान्‌ क्रतु है )। 

जो वियिरूप घ्मकों प्राम करता 
है वह सत्र है। अथवा सत्‌ € कार्य- 
रूप जगत ) से राश करते है इसब्यि 
भगवान संत्र है । 

सत्पुस्षों अरथात्‌ मुमुश्ुआको 
| भगवानको छोड़कर | कोई और गति 
नहीं है, इर्सा:ये वे सत्ता गति है | 


साहरमाभ्य 
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सर्वेपां प्राणिनां रूताकूत सर्वे 
परयति खामाविकेन बोधेनेति 


सब्दर्शो । 

स्वभावेन पिम्ुक्त आत्मा 
यस्येति, विम्रक्तश्वामादात्मा चेति 
वा विमुकात्मा, “तिमुक्तश्न विमुष्यत 
( क० 3० २।७५। $ ) इति श्रुतेः । 


सवश्वासा बशथांत समज्ञ 4 
सब यदयमास्मा (बुृ० 3० २।४। ६५) 


इति श्रुतेः । 
ज्ञानमृत्तममित्यतत्मविशेषणमेक 
नामः ब्वान प्रकृष्मजन्यमनवच्छिस्न 
संवस्य साधकतममिति ज्ञानमुत्तमं 
ब्र्, "साय ज्ञानमनन्तं अन्य! ( तै० 


उ० २। १ ) इति थ्रुतें) ॥६१॥ 


अपने खामाविक बोघसे समस्त 
प्राणियोके सम्पूर्ण कर्माकम को देखते 
हैं इसलिये सर्बदर्शी हैं । 

खभात्रसे ही जिनकी आत्मा मुक्त 
है अथवा जो ग्रिमुक्त भी हैं ओर 
आत्मा भी हैं. वे भगवान्‌ घिसुक्तार्मा 
हैं। श्रति कहती है “मुक्त हुआ ही 
मुक्त होता है।! 

जो सर्व है ओर श्ञानखरूप है बह 
परमात्मा खर्वश् है। श्रति कहती है-- 
यह जो कुछ दै सब आर्मा दी है।' 

ज्ञानमुत्मम्‌ यह विशेषणसहित 
एक नाम हैं । जो प्रकृष्ट, अजन्य, 
अनवन्छिन और सत्रक्ा सत्रसे बड़ा 
साधक ज्ञान हैं वह झानमुक्तमम्‌ 
कहनाता हैं | श्रति कहती है-- 
'त्रह्म सत्य, शान और अनम्तरुप 
| है! ॥६१॥ 


333०७! 4७7 , के ३0२७5 


सुधतः सुमुखः सूक्ष्म: 
मनोहरो 


४७७ सुत्रतः, ४५५ मुमुस्ब:. 2७०७ 


जितक्रोघा 


सुघोष: सुखद: सुहत्‌ । 
वीरबाहुविंदारण: ॥ ६२ ॥ 
सूक्ष्ा:, ४५८ खुघोषः, ४५०४९, सुग्बदः, 


४६० सुहत्‌ | ४६१ मनोंहरः, ०६२ जितकोधः, ४६३ बीरबाड:, 


५४६४ विदारणः ॥ 
शोमन ब्रतमस्येति सुत्रतः । 
बस्कृदेव प्रपन्ञाय 
सवास्मीति व याचते | 


भगवानका शुभ बत है, इसलिये वे 
छुवत हैं। श्रीरामायणर्मे रामचन्द्र जी- 
का वाक्य है-- जो एक बार भी 


शव 


विष्णुसदस्तननाम 
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अभय स्वमूतेम्यों 
ददाग्येतद्‌ रत मम ॥' 
(वा० रा० ६।१८। ३३ ) 
इति श्रीरामायणे रामवचनम्‌ । 
शोभन प्रखमस्येति छुमुलः । 
प्रसश्ननदन चारु- 
पश्रपत्रायनेश्वणम ।' 
इति श्रीषिष्णुपुराणे (६ 
८० )। वनवाससुम्रुखत्वाद्ा दाश- 
रथी रामः सुमुखः । 
'खप्तुयंचन ऑमान- 
भिेका पर 
पृत्रमासाथ 
बाचा प्रतियहीतवान्‌ ॥' 
पम्मानि तु महारण्ये 
तविहत्य नव प्चभ च। 
परमग्र|त: 
स्थास्यामि बचने तब ॥' 
(बा? श० २। १७ | १७) 
न मन गन्तुकामम्य 
स्यजतक्ष वसुन्धराम | 
सबैझोकानिगस्पेय 
मनो रामस्थ विव्यमें ॥' 
(बा>्शा० २११ १६ । ३६३ ) 


इति रामायणे | स्बवियोपदेशेन 


। ७। 


थ्रियम | 
मनसा 


बर्षाणि 


' मेरी शरण आकर 'मैं तुम्हारा हूँ” 


ऐसा कहकर माँगता है उसे में 
सब ग्राणियोंसे अभय कर देता हैँ-- 
यह मेरा बत है ।' 

उनका मुख सुन्दर है, इसटिये वे 
सुमुख हैं । विष्णपुराणमे कहा हैं- 
प्रसन्न मुखबाले और खुस्दर कमल- 
दुलके समान विशाल नयनवाले।! 
अथवा वनवासके समय भी सुमुस्ब 
( प्रसन्नचनदन ) गहनेके कारण दशरथ- 
कुमार राम ही सुमुख्ख हैं । रामायगम 
कहा हैं---श्रीमान्‌ रामने अपने 
पिलाक उन अभिषेकसे भी अधिक 
भिय [ वसबास-विषयक ] वचनोंकों 
प्रथम मनसे प्रहदण कर फिर 
वाणीसे भी स्वीकार किया ।! 
[ वे बोले--] 'इन चौदद् वर्षोसक 
घनमें घूम-फिरकर मैं बड़ी प्रसक्षता- 
से आपके घवनोंका पालन करूँगा।! 
“उस समय बनको जानेके लिये 
सरपर तथा पृथियाका राज्य छोड़ते 
हुए सम्पूर्ण छोकोंमें ध्रेष्ठ योगीक 
सम्रान रघुभाथजीका जिश तनिक भी 
नहीं दुखा।' अथवा समक्ष विदाओंका 


शाहुरसाष्य 
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वा सुमुखः, 'यो ब्रह्मा विदधाति पूर्व . 
यो वे वेदांश्व प्रहिणोति तस्मै! ( श्े० 
उ०६। १८ ) इल्यादिश्वुतेः । 
शब्दादिस्थृलकारणरद्ितत्वात्‌-- 

शब्दादयो बाकाशादी नामृ त्तरो चर - 
स्घृल्खवका रणानि, तदभावात्‌ू--- 
सूक्ष्म , 'सबंगत सुसूृक्ष्मम (मु० उ७ 
१2] १। ६ ) इति श्रुतें! । 

श्ोभनो थो पे वेदात्मको 5स्थेति, 
मेघगम्मीरधोषलाडदा सुधोग: । 

सदबूनानां सुरवं ददाति, अस- 
दवृत्तानां सुख धाति खण्डयतीति 
वा सुखवद' । 

प्रत्युपकारनिरपेक्षतयोपकारि- 

स्वान सुदृत्‌ । 

निरनिशयानन्दरूपत्वात्‌ मनो 
दरतीति मनोहर', “यो वे भूमा तस्खुरत 
नाल सुखमस्ति' (छा०3० ७।२३। 
१) इति भ्रुतेः । 

जितः क्रोघों येन स जितको8:; 
बेदमर्यादास्थापनाथ सुरारीन्‌ हन्ति 
न तु कोपवशादिति । 


| 


उपदेश करनेके कारण सुमुख हैं; 
जैसा कि श्रुति कहती है--'ज्ञो 
पहले बरद्याको रखता है भोर जो उसे 
चेद-प्रदान करता है।' 

शब्दादि स्थुल कारणोसे रहित 
होनेके कारण [ भगवान्‌ सूक्ष्म हैं ]। 
शब्दादि विपय ही आकाशादि भूतोंकी 
उत्तरोत्त स्थव्ताके कारण हैं; उनका 
भगवानम अभाव हंनेसे वे सक्षम हैं । 
श्रुति कहती हैँ-'सर्बंगत और अति 
सूक्ष्म है ।! 

भगवान्‌का वेदरूप सुन्दर धौष है, 
अथवा वे मेघके समान गम्भीर धोप- 
वाले हैं, इसलिये खुघोष हैं । 

सदाचारियोको सुस्त देते हैं अथवा 
दुराचारियोंका सुख खणिदत करते हैं, 
इसलिये खुलद हैं । 

बिना प्रद्युपकारकोी इच्छाकें ही 
उपकार करनेवाले होनेसे खुदस हैं । 

अनन्त  आनन्दस्वरूप होनके 
कारण मनका हरण करते हैं, इसलिये 
मनोहर हैं । श्रुति कहती है--- 
जो भूमा है निश्चय पद्दी सुख है 
अस्पमें सुल नहीं दे !! 

जिन्‍्दोंन क्रॉपफो जीत लिया है 
वे भगवान जितक्रोघ हैं, क्‍योंकि वे 
बेदकी मर्यादा स्थापित करनेके लिये 
ही देवताओंकि झत्रुओंको मारते हैं-- 
क्रोधवश नहीं | 


श्ष्् 
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विदशणत जिपन्वेदमयादा स्था- 
पयन्‌ विक्रमशाली वाहरस्येति 
बीरबाहु: | 


अधार्मिकान विदारयतीति 
बिदारण: ॥६२॥ 


देव-शत्रुओको मारकर बेदकी 
मर्यादाको स्थापित करनेवाली भगवान्‌- 
की बाहु अति विक्रमशालिनी है, 
इसलिये वे घीरवाहु हैं । 


अधार्मिक्रोंकी विदीण करनेके कारण 


भगवान्‌ विदारण हैं ॥ ६२॥ 


"४29४४ «+£५-- 
स्वापनः स्ववशों व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत | 
बत्सरो बत्सलों बसी रजगर्भों धनेश्वरः॥६३॥ 


४६५०७ खापन', ४६६ खबश:, ४६७ व्यापी, ४७६८ नेकामा, ४६० 
कै पु | 
नैककर्मकृत्‌ | १७० बत्मरः, ४७१ व्रसलः, ४७२ बस्सी, ४७३ रहगर्भ:, 


४७७ पनश्चवाः ॥ 
प्राणिनः स्थापयन आत्मसम्धों- 


घविधुरान मायया कुबनू खापन: । 


खतन्त्र! खबश', जगदृत्पत्ति- 
म्पितिलयहेतुत्वात । 


आकाशपत्सबेगतत्वात ब्यापी, 
आकाशवसर्बगतभ नित्य" इनि 
भुतेड कारणस्वेन सवकार्याणां 
व्यापनादा व्यायी । 

जगदुत्पस्यादिषु आविभेत- 
निमित्तशक्तिनिविभूतिभिरनेकधा 
तिष्ठद नेकामा ) 


प्राणियंकों सुटाने यानी जीवोंकों 
मायामे आत्मज्ञानकूप जागृतिसे रहित 
करनके कारण स्वापन हैं | 


जगतकी उत्पत्ति, स्थिति और ख्यके 
कारण हॉनेसे खनन्त्र हैं, इसलिये 
स्व्धश है । 

आकाशक समान सबब्यापी होनसे 
ब्यापी है | श्रति कहती है-'आकाश- 
के समान सथबंगत और नित्य हैं। - 
अथवा कारणरूपसे समम्त कार्योंको 
व्याप्त करनेके कारण व्यापी हैं | 

जगतूकी उत्पनि आदिम नमित्तिक 
शक्तियोंको प्रकट करनेवाली विभतियोंके 
हुएस नध्न प्रदारमे स्थित हैं, इसलिये 
नकात्मा है । 


दाहरभाष्य 
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जगदुन्पत्तिसम्पत्तिबिपत्तिप्रभू- 


तिकर्माणि करोद्ीति नककर्मकृत्‌। 


वसत्यत्राखिलमिति अत्सरः । 


भक्तस्नेद्दित्वात्‌ वन्‍सल'; 'बस्सो- 
साथ्या कामब्रले' ( पा० सू० ५। 
२ |०,.८ ) इति लच्प्रत्ययः । 

बत्सानां पालनाव उत्मी, जग- 
स्पितुस्तस्य वन्सभृताः प्रजा इति 
वा वत्सी | 


रत्रानि गर्भभूतानि अस्थेति 
समद्रो रह्गनः | 


घनानामीखर: प्नेघर ॥६३॥ 


संसारकी उत्पत्ति, सम्प्ति (उन्नति) 
और विपत्ति आदि [अनेक | कर्म करते 
है, इसलिये नेककर्मएत्‌ हैं । 

सत्र बुछ उन्हींमें बसा हुआ है, 
इसल्व्ये वे बस्खर हैं । 

भक्तोक स्नेही है।नेके कारण बत्सल 
है । 'यर्त्धासाभ्यां कामबले! इस 
सृत्रक अनुसार कत्सशब्दसे लच्‌ 
प्रयय हुआ हैं | 

बत्मीका पालन करनेके कारण धस्सी 
है | अथवा जगस्पिता होनेसे प्रजा उन- 
की बसखरूपा हैं, इसटिये बस्सी है | 

रक् जिसके गर्भरूप है उस समुद्र- 


' का नाम रख़गर्ज है | 


धनोंके खार्मा' होनके कारण 
घवेहयर है ॥६३॥ 


-&-०१७०-३०- 
धमगुब्धमंकृडर्मी सदसत्क्षरमक्षरम्‌ । 
अविज्ञाता सहस्रांशुविधाता क्ृतलक्षणः ॥ ५४॥ 


४०७५ परमंगुप, 2७६ धर्मकृत्‌, ४७७ पर्मी, ४७८ सत, ४७९ अप्तत्‌.. 


१८० क्षस्म, ४८६ अक्षरम | ४८२ 
विवाता, ४८५७ कृतछद्षण: || 
धमम गोपयतीति धरमंग॒प्‌, 
“थम संझ्ापनाथोय 
सम्मवामि युगे युगे ॥! 
(गाता ४। ८ ) 
इति भगवद्दचनानत । 


अविज्ञाता, ४८३ सहम्रांश', ४८४ 


धमंक्रा गंपन ( रक्षा ) करते हैं, 
3] न 
इसलिये घमगशुप हैं | मगबानका वाक्य 


' है-घम्म की स्थापनाके लिये मैं युरा- 


युगरम्म अवतार लेंता हैं ।' 
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धर्माधमंविददीनोईपि धर्ममर्या-. 
दाग्यापनाथ  धमंमेव करोतीति 


धर्मकृत | 


धर्मान धारयतीति वर्मा । 


अवितर्थ परं ब्रह्म सत्‌, 'संदेव 
सोम्येदम' ( छा० 35० 5।२। १ ) 
इति श्रते! । 

अपर ब्रह्म अमत्‌, 'बाचारम्मर्ं 
बिकारों नामयेयम' (छा०उ3०६। १। 
५ / इति श्रृतेः । 

सर्वाणि भूतानि क्षरम | कूटस्थः 
अध्षरम , 

'क्षर सर्वाणि भूलानि 

कृटस्थॉ5क्षर उन्यते ॥ 
( गाता १७ | १६ ) 

इति भगवद्धचनात्‌ ! 

आत्मनि कतृस्वादिविकल्प- 
विज्ञानं कल्पितमिति तदासनावगु- 
एिठतो जीबो विज्ञाता, तद्विलक्षणो 
कविष्णुः अधिज्षाता | 

आदित्पादिगता अंशबोउप्पे- 
त्ययमेव म्ुख्य/ सहत्ताशुः, “येन 
सूर्यम्तपति तेजसेद्:' ( नै० आ० ३ । 
१२। ७९। ७ ) इति श्रुते), 'यदादि- 
त्यगत तेज: € गीता १७। १२) 


इति स्मृतेश्र । 


धर्माधर्मसे रहित होनेपर मी धमकी 
मादा स्थापित करनेके लिये धर्म ही 
करते हैं, इसलिये घमंछूद हैं | 

वर्मोक्री धारण करनेवाले हैं, इसठिये 
चर्मी है | 

सत्यखरूप परत्नह्म ही सत्‌ हैं। 
श्रुति कहते है-'हे सोम्य ! यद्द सत्‌ 
ही [ पहले था ] ।! 

[ प्रपश्नरूप होनेसे |] अपर ब्रह्म 
असल है; जैसा कि श्रुति कहती हैं 


“'ब्रिकार केवल नाममात्र और धाणी- 
का विलास दी है 


“सब भृत क्षर हैं और कूटस्थ अक्षर 


ऋद्दछाता है।' भगवानके इस कथना- 


' नुमार समन्त भूत क्षर हैं और कूट्स्थ 


अक्षर है । 


आत्मामे करत व आदि विकर्प- विज्ञान 
कम्पित हैं, उसकी वासनासे दका 
हुआ जीव त्रिज्ञाता है और उससे 
बिलक्षण त्रिष्णु अधिशाता हैं | 
सूर्य आदिकी किरणें वाम्तवर्मे 
भगवानकी ही हैं इसलिये ये ही मुख्य 
सहस्रांशु हैं। श्रति कहती है-'जिस 
तेजसे प्रज्यलित होकर सूर्य तपता है! 
तथा स्मृति भी कड्ठती है-'आदिसत्यमें 


; जो तेज है।' 
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विश्ेषेष शेषदिग्गजभूधरानू '. समस्त भूतोंको धारण करनेबाले 

सवेभूतानां धातृव्‌ दघ/तीति ' शोष, दिग्गग और पर्रतोंको विशेष- 

विः हि  रुपसे घारण करते हैं, इसलिये 
बेधाता | रे 
विधाता हैं | 

नित्यनिष्पश्नचेतन्यरूपत्वात्‌ निन्यसिद्ध चैतन्यखरूप होनेके 

कृतलक्षण:; कृतानि लक्षणानि कारण कृतछक्षण हैं। अथवा लक्षण 


शाख्राण्यनेनेति वा। 
थबेदा: शाख्राणि विज्ञान- 

मेतन्सब जनादनात ।!! 
( खि० स० १३५९ ) हि 
इ्यत्रेव वक्ष्यति;ः सजातीय- 
विजातीयव्यवच्छेदक लक्षण 
स्वेभावानां कृतमनेनेति वा; 
आत्मनः श्रीवत्सलक्षणं वक्षसि 
तेन कृतमिति वा कृतलक्षणः |58४)॥। ' 


गमम्तिनेमिः सत्त्वस्थः 





यानी शार्तक्री रचना की हैं इसलिये 


' कृतरक्षण हैं। इसी प्रन्थमं आगे चल- 


कर कहेंगे कि--'धेद, शास्त्र और यह 
सम्पूर्ण विज्ञान जनाद नसे हो हुए हैं।' 


' अथवा भगवानने ही समस्त भाव- 


पदार्थोक सजातीय-बिजातीय-भेदोंका 
विभाग करनेवाला रुक्षण ( चिह्न ) 
बनाया हैं, इसलिये या अपने बश्षः- 
म्थलमे श्रीवत्सरूप लक्षण (चिद्द/ धारण 
किये है इसलिये कृतठक्षण हैं ॥ ६४ ॥ 


सिंहों भूतमहेश्वरः । 


आदिदेवो महादेवों देवेशों देवभ्दगुरुः॥६५॥ 


४८६ गभम्तिनेमि', ४८2७ सक्तस्थः, ४८2८ सिह., ४८०९ भूतमहेंश्वरः । 

४९,० आदिदेवः, 9०९१ महादेव:, ४०९२ देवेशः, ४९३ देवमदगुरुः॥ 
ग्म्तिचक्रस्य मध्ये छर्यात्मना ,  गभस्तियों ( ५2 )के ४ 

0 ' बीचमें सयरूपसे स्थित हैं, इसरि 

खित इनि गमलिनेमिः । जर्बसिवाम है। ! 

सच्च गुण प्रकाशक प्राघान्ये-।. प्रकाशखरूप सच्बगुणमे प्रधानता- 

नाधितिष्ठतीति, सर्बप्राणिषु तिष्ठ- | से रहते हैं. अथवा समत्त प्राणियोमें 

तीति वा सत्तस्थ: । | स्थित हैं, इसलिये सस्‍्यस्थ हैं | 
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वईििटेक-बर्सटियि-नटि ये पा कया ८ नर्स पतन नरसियेक- बईि- नर "्यॉलिए टिएप-बजॉ 52. 72... 


विक्रमशालित्वात्सिहवत्‌ मिंह:: 
नृशब्दलोपेन 'सत्यमामा भागा! 
इतिवद्ा सिंह 


भृतानां महानीखरः, भतेन 
सत्यन से एवं परमो महानीश्र 
हति वा भतमहंश्वर: । 


सवभृतान्यादीयन्ते :नेनेति 
आदिः । आदिश्वा्ी देवश्रति 
आदिदेव:ः | 

सर्वान्मावान्परित्यज्य आत्म- 
झानयोगेश्वर्यं महति महीयते, 
तम्मादुच्यते महादेव' । 


प्राधान्पन दवानामी शो दवेश. । 


देवान्‌ पिभर्तीति देवभृत शक्रः, 
तम्यापि शासितेति देवरदगुरुः: 
देवानां भरण[त्‌, सवंजिदानां च 


निग रणाद्वा देवभृद्‌गुरु) ॥६५॥ 


सिंहके समान पराक्रमी होनेसे 
घिद्द है । अथवा सत्यमामा--भामा- 


' के समान न दाच्दका लोप होनेसे 


नृसह ही मिह है | 

भूतकि महान ईश्वर हैं अथवा भूत- 
सन्‍्यरूपसे वे ही अति महान ईश्वर हैं, 
इसलिये भूलमह्देश्वर हैं | 

भगवान सत्र भूतांका आदान (ग्रहण) 
करते हैं, इसलिये आदि हैं इस प्रकार वे 
आदि है और देव भी हैं, इमटिये 
आदिदेव है ! 

समस्त भातराकों छोड़ऋर अपने 


महान ज्ञानयोंग. और. ऐश्र्यपे 
महिमान्वित हैं, इसट्यि महादेव 
कहनताते है | 


दिवताओम  प्रचान होनसे देवाके 
ईशा अर्थात्‌ देवेश है। 

देवताओका पाटन करते है इसट्यि 
इन्द्र देवघत हैं, उनके भी द्ासक 
होनेसे भगवान देखभ्द्गुरु है । अथवा 
देखताओका भरण करनेये या सत्र 
विद्याआके वक्ता होनेसे देवमदगुरु 


' है ॥६०॥ 


अकसर ४० 
उत्तरो गापनिग्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः । 
शरीरभूतभ्रद्भोक्ता कपीन्द्रों भूरिदक्षिण:॥६४॥ 


शाडइरमाध्य 


श्जर्‌ 


_र्टिदिक "१० "्यापलिएक नि टिक० न्यास पक पि पजईलि कन्या: बाप पक बडियिक नव पक नईलि कि. 
४९०४ उत्तरः, ४०.७ गोपति:, ४९६ गोप्ता, ४९७ ज्ानगम्यः / 9९८ पुगतनः । 
४०९०, शरीरभूतमतू , णजुछ०ए भोक्ता, णज्छ र कपीन्डर " ज०ज्‌ भूरिदत्षिण: | 


जन्मसंसारबन्धनादुत्तरतीति 
उत्तर: सर्वोत्कृष्ट इति वा, 'विश्व- 
स्मादिन्द्र उत्तर: इति श्रुतेः । 


गयां पालनाद्रोपवेषधरो गोपतिः, . 
मौम॑ही; तस्थाः पतित्वाद्दा । 


समस्तभूतानि पालयन्‌ रक्षकों 
जगतः इति गोमा । 


ते कमंणा न ज्ञानकमम्यां वा 
गम्यते, किन्तु ज्ञानेन गम्यत इति , 
ज्ञानगम्य: | 

कालेनापरिच्छिन्नत्वात्‌ पुरापि 
भव्रतीति पुरातन-। 


शरीरारम्भकभूतानां भरणात्‌ 
प्राणरूपधरः शरीरभूतभत्‌ । 


पालकलात्‌ भोक्ता; परमानन्द- 
सन्दोहसम्भोगादा भोक्ता । 


जन्मरूप संसारबन्धनसे उन्तीर्ण 
( मुक्त ) होते हैं, इसलिये डक्तर हैं । 
अथवा सबश्रष्ट हैं, इसलिये उत्तर हैं |, 
श्रति कहतो है-'इन्द्र ( परमेश्वर ) 
सबसे श्रेष्ठ है । 

गोौओका पालन करनेसे गोपबेष- 
थारी कृष्ण गोपसि हैं । अथवा गो 
प्थित्रीका नाम है, उसके खामी होनेसे 
भगवान गोपलि हैं ।# 

समम्त भताका पालन कानेबाले 
भगवान्‌ जगत्‌के रक्षक है, इसलिये 
गोता है । 

कर्मसे अथवा ज्ञान ओर कम : दोनो- 
के समुच्य | से नहीं जाने जाते, केबल 
ज्ञानसे ही जाने जाते हैं, इसलिये 
झानगस्य है | 


काठ्से अपरिब्छिन होनके कारण 
सबंध पहले भी रहते हैं, इसलिये 


, पुरातन हैं । 


शरगीरकी रचना करनेवाले मूताका 
प्राणकूपसे पालन करने हैं, इसडिये 
शरोरभूसभ्सत्‌ है | 

पाठन ऋ्तेवाके होनेसे भोका 
हैं; अथवा निरतिशय आनन्दपुञ्रका 
सम्मोग करनेमे मोक्ता हैं । 


& यो हन्द्धियकों भी कहते हैं अतः इन्द्रियोंका पाछन करमेवाल्ा प्राण सी 


गोपति है । 


१७२ 
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लिए ्िदि ० बिन "कफ निटरेक- बिग कि. 4७-चर्टिपेक नि: 2-2०. "निज 


इति नाअ्आां पश्चमं शत विदृतम्‌ ! क्‍ 


कपिश्नासाबिन्द्रश्वेति कपिव राह, 
चाराह वपुरास्यितः कपीरद्र' ; कपोनां 
बानराणामिन्द्रः कपीन्द्रः रापवों 
या। 
भ्रयो बहुचः यद्षदक्षिणाः धर्म- 
मयांदां दशंयतों यज्ञ कुवतो विद्यन्त 
इति भूरिदक्षिण, ॥६६॥ 


यहाँतक सहल्लनामके.पाँचव 
डानकका विवरण हुआ । 

कपि बराहओं कहते है, जो कपि 
और इन्द्र भी है वे वराहरूपधारी भगवान्‌ 
कपीनद्र हैं । अथवा कपियो-बानरादिके 
इन्द्र (खामी | श्रीरधुनाथ जी ही कपीनद्र है। 

, वर्ममर्यादा दिखाते हुए यज्ञान 
नृष्टान करते समय भगवानक्की बहुत- 
मी दक्षिणाएँ रहती हैं, इसटिये वें 


: भूरिदक्षिण हैं |६६॥ 





सोमपो5$मृतपः 


सोम: 


पुरुजित्पुरुसत्तम: । 


विनयो जयः सत्यसन्धों दाशाह:ः सालताम्पतिः ॥६७॥ 


५०३ सोमप', ५०४ अमृतप', ७०७ सोम , ७०६ पुरुजित्‌, 


७०0४9 


पुरुसतम: । ५०८ विनयः, ७०९ जय , ५१० मससयमन्च., ७११ दाश्ाह:, 


५१२ साखताम्पति: ॥ 
सोम पिवति सर्वेयज्ञेप्‌ य्टव्य- 
देवतारूपेणेति सोमपः; धममर्यादां 
दशयन्यजमानरूपेण वा सोमपः । 
स्वात्मामृतरसं पिन्‌ अमृतप' ; 
असुरेः हिपमाणमस्त रफ्षित्वा 


देवान्‌ू पायग्रित्ता स्वयमप्यपिव- 
दिति वा । 


समस्त यज्ञाम यथ्टव्य ( पृजनीय ) 
देखतारूपमे सोमपान करते है, इसलिये 
सोमप है | अथवा यजमानरूपसे धम- 
मर्यादा दिखछानेके कारण सोमप हैं । 

अपने आत्मारूप अमृतरसका पान 
करनेके कारण अमृतप हैं | अथवा 
असुरद्ारा हरे हुए अमृतकी रक्षा 
करके उसे देवताओंको पिलाया ओर 
खयं भी पिया इसलिये अमृतप हैं । 


शाहरमाष्य 


शक 


सटे बसियेक- किये पर: आन नईकिय “टच. पक गा्दिलिपेक नि मिट नि 


सोमरूपेणोषधीः पोषयन्‌ सोमः; / 


! का पोषण करनेके कारण स्रोम हैं । 


उम्रया सहितः शिवों वा । 


पुरूुन बहूनू जयटीति परुजित। 


विश्वर्पलात पुरुट, उत्कृष्ट- 
लातू सत्तमः; पुरुआसो सत्तमश्रेति 
पुरू मृतम || 

विनय दण्ड करोति दृश्टाना- 
मिति विनय 


समस्तानि भूतानि जयतीति 
जय । 


सोम ( चन्द्रमा ) रूपसे ओपषधियों- 


अथवा उमाके साथ रहनेवे। कारण 
शित्ररूपसे ही सोम हैं। 

पुरु अर्थात्‌ बहुतोंकों जीतते हैं, 
इसलिये पुरुजित्‌ हैं । 

विश्वग्यप होनेसे पुरु हैं और उत्कृष्ट 
होनेके कारण सत्तम हैं। पुरु है और 
सत्तम है, इसलिये पुरुससम हैं । 

दृष्ट प्रजाकों विनय अर्थात्‌ दण्ड 
देने हैं, इसलिये बिनय हैं । 

सत्र भताको जीतते हैं, इसस्यि 


जय है | 


सन्‍्या सन्‍्धा सद्डूल्पः अस्येति ' 


सस्यसन्ध', सत्यमडूल्पः! ( छा० उ० 
८।१।०,) इति श्रुतेः । 


दाशो दाने तमहंतीति दाझाह:; . 


दशाहंकुलोड्भवत्वादा । 


जिन भगवानकी सन्धा अर्थात्‌ 
सह्ल्प सत्य है वे 'सस्यसइडल्प' इस 
श्रतिक अनुसार सत्यश्नम्ध हैं | 


दाश दानको कहते है, भगवान्‌ 
दानके योग्य हैं, इसल्यि दाशाई हैं, 


' अथवा दशाहकुल्म उत्पन्न होनेके 


सात्वतं नाम तन्त्रम्‌, 'तत्कगेति | 


तदाचएे 


णिचि कते क्रिप्प्रत्यय णिलोपे च 
कते पर्द सात्वत, तेषां पतिः योग- 


कारण दाशाई है । 
सास्वत नामका एक तन्‍त्र है उसे 


(जरादि ) इति। रचता हैं या उसकी व्याए्या करता हैं! 
चुरादिगणसृत्रम ) इति। 


इस अर्थमें 'तत्करोति तदालष्टे! इस 
गणमृत्रसे णिच्‌ प्रत्यय करने पर फिर क्विप्‌ 
प्रत्यय करके णिका छोप कर देनेपर 
सात्वतू पद बनता हैं, उन सात्वतंकि 
पति अर्थात योगश्षेम करनेवाले होनेसे 


क्षेमकर इति सालतां पति: ॥ ६७।। | भगवान्‌ सात्वतां पति हैं॥ ॥ ६७॥ 





# सास्वतवंझोय बादबोंके अथवा सात्वतों (वैद्गवों) के स्वामी होनेसे भी 


सरवान्‌ सास्वरा पति हैं । 


१७४ विष्णुसहस्रनाम 


शाप जम. 2. की 0.0. कद 2, बडी ओ १० वश. ४3. अम / 4, विदजल - ०, बदल... मल १, बदल. नाई 
जीबवा विनयितासाक्षी मुकुन्दोएमितविक्रमः | 

अम्भानिधिरनन्तात्मा महोदधिशयो(न्तकः ॥ ६८॥ 

७१३ जीब:,०१४विनग्रितासाक्षी, (असादी).० १ ८मुकुन्द: ७५ १ ६ अमिनविक्रम. | 

3५१७ अम्सोनिधि:, ७१८ अनन्ता'मा, "१०, महं।दविदश्ञयः, "२० अन्तक'॥| 

प्राणान्‌ क्षेत्रज्ररूपण धारयनू, . क्षेत्रज्षरूपसे प्राण धारण करनेके 
जीब' उच्यते । ऋरण जीय कहे जाने हैं ! 

रिनिधित्व विनयिता, ता च विनयिता विनसिस्वकों कहते है | 


नम ति मिरि् प्रजाकी विनयिताकों साक्षात्‌ देखते है, 
90७५ 0 अजानामात (72 विनयितासाक्षों हैं। गति- 
विनयितासाक्षी; अथव्रा, नयतेगति- अर्थके वाचक नी वातुका रूप विनयिता 
दिल हैं ओर साक्षात्‌ न देखनेगाठ अर्थात 
वासिनों रूप॑ बिनयिता, असाक्षी आमाये अतिरिना अस्य वस्तु ने 
अमाक्षावद्र्ट आत्मातिरिक्त चस्तु । देगनेवालकों ४ अमादो कडत है हि 

कर [ इस प्रकार विनधिता आर असाद्ीये 
ने पदयतीन्यथः | , दो नाम भी हो सकते हैं ) । 


मुक्ति ददातीति मुकुन्द , पृषो-.. मुक्ति देते है इ्सा-्ये सुकुन्द है । 
पृपोद रादिगणम होनके कारण  मुक्तिद- 
दरादिस्वात्माधुस्वम्‌ । अध्षरसा- के स्थानम] मुकुन्द गब्दकी सिद्धि 
म्याश्िरुक्तिचचनात. नेरुक्तानां होती है। अक्षरोक्रों समानता और 
, निरुक्तिकें बचनसे निरुककारोने मुकुन्द 

मुझुन्द इति निरुक्ति; | : कहा है । 


अमिता अपरिच्छिल्ना विक्रमा-. भगवानके विक्रम अर्थात्‌ तीन पाद- 


ख़पः पादविध्षेपा अस्, अमित विश्षेष अमित यानी अपरिमित हैं, 
विद जिला ध इसलिये थे अभितपिकरम हैं । अथवा 
केमप स्पेति वा अमित- उसका विक्रम--श्रबीरता अतुलिति 


'बिक्रम. । ' है, इसल्यि वे अमितत्रिक्रम हैं । 


आफइररभसाध्य १4 
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अम्भांसि देवादयोजसिज्ञि-. अम्म अर्थात्‌ देवता आदि भगवानू- 
घीयन्त इति अम्मोनिधि., 'तानि मे रहेते है, इसलिये वे अस्भोनिधि 


वा एनानि च वायम्भांसि | देवा मनुष्या: 
पितगेंडसुरा:' इति श्रुतें!। सागरों 
वा, 'सरसामम्मि सागर ' गीता १०। 
२४। इति भगवद्चनात्‌ । 

द्नतः कालतो वसम्तुतश्रापरि- 
च्छिन्नस्वान्‌ अनन्तात्मा | 

संहत्य सवभृतान्येकाणव जग- 
त्कुल्वा अधिशेते महांदधिमिति 
महींद विद्ाय' | 

अन्त करोति भूतानामिति 
अन्तक । 'तत्करोंति तदाचष्ट! ( चुरादि- 
गणमूत्रन /इति णिचि 'ुडतचा'' पा ० 
सृ० ३।१। १३३) इति 'युत्रोग्नाकों' 
(पा० सू० ७।१।१) इति 
अकाददः ॥ ६८ ॥ 


है । श्रुति कहती हैं--'वे ये चार 
' अम्भ हैं--देखता, मनुष्य, पिसर 
और अखुर ।' अथवा 'मैं सरोमे 
सागर हूँ' इस भगव्रानके बचनानुसार 


' समुद्र हो अमग्मोनितरि हैं | 


देश, काल ओर बस्तुसे अपरिल्किन् 
होनेके कारण भगवान अनस्तात्मा है । 


समम्त भृतोका संहार कर सम्पूर्ण 
जगतकों जलमय करके महीँँदतरि 
, समुद्र ) में शयन करते हैं, इसलिये 


मद्दोद्धिशय हैं | 


भूताका अन्त करते हैं, इसडिये 
अन्तक हैं। 'तत्करोति तदाचष्टे! 
इस गणसूत्रसे णिच्‌ श्रत्यय करनेके 
अनन्तर “ण्वुलतूथो” सूजस एबुल 
प्रत्यय हो जाता है. ओर [ णलकी 
इस्सज्ञा--ठोप होनपर | 'वु' का 
बुघोरनाकी! हस सृत्रते अक आदेश 
, हो जाता हैं ॥ ६८ ॥ 


अजो महाहंः खाभाव्यो जितामित्रः प्रमादनः । 


आनन्दों नन्‍्दनों नन्‍्दः 


सत्यधर्मा त्रिविक्रमः ॥ ६६॥ 


७२१ अजः, ५२२ मह्राह:, ७२३ खामान्य', ७२४ जितामित्र:, "२७५ 
प्रमादनः | ५२६ आनन्दः, ५२७ नन्दनः, ५२८ नन्दः, (अनन्द:), ५२० 
सत्यधर्मा, ७३० तिविक्रम: || 


१७६ 


विष्णुसइश्नाम 


अप विष्णोरजायत इति 


काम अन || 
मदद: पूजा तदईस्वात्‌ महाह: । 


स्वभावेनेवा माथ्यो 
निष्पश्नरूपत्वाद इति खामाव्य' । 


जिता अमित्रा अन्तवेतिनों 
रागद्ेपादयों वाह्याश्र रावण- 
कृुम्मकणशिशुपालादयो. यनासो 
जितामित्र | 


स्वास्मामतरमास्तादाखित्य प्रमो- , 


दते, ध्यायिनां ध्यानमात्रेण प्रमोद 
करोतीति वा प्रमोदन । 


आनन्दः स्वरूपमस्पेति आनन्द , 
“एतस्थैबानन्दस्थान्यानि भूतानि मात्रा- 
मुपजीबन्ति' (बु० उ० ४।३। 
३२ ) इति श्रुतेः । 


ननन्‍्दयतीति नन्‍्दन' । 


सर्वाभिरुपपत्तिभिः समृद्धो नन्द' । 


सुख बपयिक नास्य विद्यत इति' 


अनन्द', 'यो ये भूमा तस्सुग्धं नावपे 
सुखमस्ति' (हा० उ०७।२३। १) 
इति श्रुते! । 


निन्‍्य- ' 


अ अथात्‌ विष्णसे उत्पन्न हुआ है, 
इसलिये काम अज़ है । 


मह पूजाको कहते हैं, उसके 


' योग्य होनेके कारण महाई हैं | 


नित्यपिद्ध हानके कारण खभातसे ही 
उत्पन्न नहीं होते इसलिये खवाभाव्य हैं। 


जिन्‍्होने रागद्वेपादि आन्तरिक और 
गवणाडि बा ग्र अमित्र यानी इत्र जीत 
डिये हैं वे भगवान्‌ जितामिन्र हैं | 


अपने आत्मारूप अमृतरमका 
आखादन करनेसे निव्य प्रमुदित होते 
है, अथवा अपने ध्यानमात्रने ध्यानिये|- 
को प्रमुदित करने है। इसच्यि 
प्रमोदन हैं । 


भगवान का खरूप आनन्द हैं, इस- 
लिये वे आनन्द हैं। श्रति कहती है--- 
“इस झानन्दकी ही मात्राक्ा आध्रय 
ले भन्‍्य प्राणी जीवित रद्दते हैं । 

आनन्दित करते है, इमसि्यि 
नम्दन हैं । 


सत्र प्रकारकी सिद्धियोंस सम्पन्न 
होनेसे भन्‍्द हैं, अथवा भगवानमें 
विपयजन्य छुखका अभाष है, इस- 
लिये वे अनन्द हैं। श्रति कहती है--- 
जो भूमा (पूर्णता ) दे बद्दी सुख है 
अल्पमें सुख नहीं है ।' 


चझाइुरसाध्य 


१७ 
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सत्या. पमंझानादयोउस्पेति 


सत्यथर्मा । 


त्रयो विक्रमालिषु लोकेषु क्रान्ता 
यखस्य स जिविक्रम:, "त्रीणि पदा 
विचक्रतन' हति शअ्रतेः, त्रयो लोकाः 
क्रान्ता यनेति वा ब्रिविक्रमः | 
'त्रिग्स्थिव त्रयो लछोका' 
कीतिता मुनिसत्तमः । 
क्रमने ताबिया सब्र - 
थ्श्िक्रम इति श्रत ॥' 
(३१८८। ४७१ ) 


हति हरिवेश ॥६९% 


भगवानके घम-ज्ञानादि गुण सन्य हैं 


इसलिये वे सत्यधर्मा हैं । 


जिनके तीन विक्रम ( डग ) तीनों 
लछोकोम क्रान्त ( व्याप्त ) हो गये ने 
भगवान्‌ त्िविक्रम है । श्रति कहती 
है--'लोन पर घछे।” अथवा जिन्होंने 
तीना लोकोंका क्रमण ( रद्वन ) किया 
हैं वे भगवान्‌ त्रिबिक्रम है। हरिबंशमें 
कहा है--'मुनिश्रेष्ठोंग 'त्रि' शब्दसे 
तीन लोक कहे हैं आप उनका तीन 
बार उल्लइ्न कर जात हैं इसलिये 
जिधिक्रम नामसे प्रसिद्ध हैं! ॥६०९,॥ 


--+84ैस४१८------ 
महर्षि: कपिलाचाय: कृतज्ञों मेदिनीपतिः । 
त्रिपदस्थिदशाध्यक्षो महाश्रड्ढः कृतान्तकृत्‌॥ ७० ॥ 


७३१ महर्षि! + कपिलाचाय, 


०३२ 


कृतज्ञ', ५३३ मेंदिनीपतिः | 


७३४ त्रिपदः, ७३० त्रिदआध्यक्ष,, ७५३६ मढाश्रद्रः, ५३७ कृतान्तकृत्‌ ॥ 


महर्षि: कपिणाचार्य: इति संबि- 


शेपणमेक नाम। महांश्वासावृषिर्नेति 


महपिं: कृत्खस्थ वेंदस्थ दशनात: 
अन्ये तु वेदेकदेशदशनाद ऋषयः 
कपिलश्ासो सांख्यस्य शुद्धतच्च- 
विज्ञानसाचार्यश्रेति कपिलाचार्यः, 
'जुद्घात्मतत्वविज्ञानं 
सस्यमित्यमिधीयते ।! 


इति स्मृतेः 
१५ 


महापि कपिलालारय यह विशेषण- 
सहित एक नाम हैं । जो महान्‌ ऋषि 
हो उमे महर्षि बढ़ते हैं । सम्पूर्ण 
बेदोंकों जाननके कारण [ कपिल 
महर्पि हैं ] और तो केबल बेदकें एक 
देशको जाननेके कारण ऋषि ही हैं। 
जो कपिल हैं और सांम्यरूप झुद्ध 
तस्वविज्ञके आचाय भी हैं वे ही 


, कपिलाचार्य हैं| स्मृति कइती है--- 


हद 


विष्णुसद्खनाम 
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ऋषि प्रसूत॑ कपिलम! 
(श्वे०्उड० ५ । २ ) 
इति श्रतेश्न, 
'स्िद्वानां कपिों मुनिः' 
(गाता १० | २६ ) 
इति स्मृतेश्र 
कृत काय जगत्‌, ज्ञ आत्मा, 
कृत च तत्‌ अश्ेति कुतज्ञः । 


शुद्ध आत्मतस्वका विज्ञान सांख्य 


कहलाता है ।' श्रुतिमें मी कद्दा है- 
ऋषिरुपसे उत्पन्न हुए कपिलको |! 
तथा यह स्मृति (गीतावाक्य ) भी हैं- 
“सिद्धोंमे में कपिछ मुनि हूँ ।' 

कृत कार्यरूप जगत्‌ और ज्ञ आत्मा- 
को कहते हैं, कृत भी हैं. और ज्ञ भी 


है, इसलिये भगवान्‌ कृतज्ञ है । 


मेदिन्या भृम्याः पतिः 
मेदिनीपति' | 
ग्रीण पदान्यस्थेति जिद 


बम पदा विचक्रमे' इति श्रुतेः । 


गुणावेशेन सन्नातास्तिस्नों दशा 
अबश्या जाग्रदादयः, तासामध्यक्ष 
हति जिदशाप्यत्त | 

मत्स्यझूपी महति शृड्गे प्रलुया- 


स्मोधों नादं बद्भधा चिक्रीड इति 
महाश्वह्: । 


कृतस्थान्त संद्वारं करोतीति, 
कतान्त मृत्यु कुन्ततीति वा कृता- 
न्तकृत्‌ ॥७०॥ 


मेदिनी अर्थात्‌ प्रृथ्वीके पति होनेमे 
मदिनीपतलि है । 

भमगवानक तीन पद हैं, इसलिये 
वे जिपद है। श्रति कहती हैं- 
प्लीज पग चले।!. 

गुणके आवेशसे जाग्रत, स्वप्न, 
सुपृप्ति ये तीन दशा--असम्धाएँ उतपन्त 
हुई; उनके अध्यक्ष ( साक्षी ) होनसे 
त्िदशाध्यक्ष हैं । 

भगवानन मत्यरूप होकर अपने 
महाश्र हमें नाव बाँधकर प्रल्य-समुद्रमें 
क्रीडा की थी इसलिये वे महाश्एक्ष हैं | 

कृत ( कार्यरूप जगत्‌ ) का अन्त 
अर्थात्‌ संहार करते हैं, इसलिये 
कृतान्तकृत्‌ हैं । अथवा कृतान्त- 
मृत्युकी काटते हैं, इसडिये कृतान्त- 
कृत्‌ है# ॥७०॥ 
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# कृतान्त अर्धाव शत्युके रचमेवाके होनेसे भी ऋतान्तकृूत है पु 


दाहुर्मात्प 
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महावराहो गोविन्दः सुषणः कनकाइुदी । 


गुह्यो गभीरों 


गहनो गुप्तशक्रगदाघर: ॥ ७१ ॥ 
७३८ महावराहः, '५३९ गोविन्द:, ५४० सुर्पेण:, ५४ 


कनका दी । 


७७२ गुए:, ५४३ गनीर', ५०४ गहनः, ५५७ गुमः, ५४६ चक्रगदापरः ॥ 


अहथासी वराइहश्वेति महावराह: । 


गोभिवाणीमिर्विन्दते, वेत्ति 
वेदान्तवाक्यरिति वा गं/विन्द' । 

'गोगमिरेव यत्रो बेचों 

गोविन्द' समुदाहत. ।' 

इति श्रीविष्णुतिलके । 

शोॉमना सेना गणात्मिका 
यम्बेति सपेण । 

कनकमयान्यड्रदानि अस्थेति 
कनकाइदी | 


रहस्योपनिषद्देद्य्वाहुडायां 
हृदयाकाशे निद्वित इति वा सुपर. । 


ब्ानेश्वयंत्रलवीयदिभिगंम्भीरो 
गभीर: | 


दुष्प्रवेश्चत्वाद्‌ गहनः, अवम्था- 


अयभावाभावसाधित्वाद गहनों वा । 


महान्‌ और वराह भी हैं, इसलिये 
मद्वावराह हैं । 

भगव्रानको गो अर्थात्‌ बाशणीसे प्राप्त 
ऋरते हैं. अथवा वेदान्त -बाक्योंसे जानते 
है इसब्यि वे गोविन्द हैं । विष्णुतिलक- 
मे कहा हें--'क्योंकि याणीहीस पेच 
/,इसलिय यह गोपिन्द कहछाता है।' 

जिनकी पापदरूप सुन्दर सेना है 
बे भगवान्‌ छुपेण हैं | 

जिनके कनकमय ( सोनेके ) अन्भद 
( भुजवन्व ) हैं. 4 भगवान कनकाक़दी 
कहलाते हैं | 

गोपनीय उपनिषद-विद्यासे ब्रोग्य 


 होनके कारण अथवा गुहा यानी 


इटयाक्राइम छिपे होनेके. कारण 


' गुह्य हैं | 


ज्ञान,ऐश्वर्य,बल और पराक्रम आदि- 
के कारण गम्भीर द्ोनेसे गभीर है । 

कठिनतासे प्रवेश किये जाने योग्य 
होनेसे गहन हैं अथवा तीनों अबम्धाओं- 
के भात्र और अभावके साक्षी होनेसे 


, गहन हैं. । 


"३३७ विष्णुसदलनाम 
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वाह मनसागो चरलात ग्तः, ।. वाणी और मनके अविषय डोनेसे 
एप सर्वे भूतेषु , ! गुप्त हैं । श्रुति कहती है--'सब सूसोंमें 
८ मा | बा छिपा हुआ यह आत्मा प्रकाशित 
इति श्रुतेः । जहा होल 
लता चक्र ,.. “मनस्तस्वरूप चक्र और बुद्धि- 
बुद्धितस्वान्मिका गदाम । तस्वरूप गदाकी छोक-रक्षाके लिये 
धारयन.. लोकरणार्थ- ' धारण करनेसे भगवान्‌ उक्रगदाघर 
मुक्त. चक्रगदायर' | , कहलाते हैं! इस उक्तिक अनुसार 
इति चक्रगदातरः ॥७१॥ , भगवान चक्रगदाघर है ॥ ७१ ॥ 
>य*#६69०23#---- 


वेधा: स्वाड्रोएजितः कृष्णो दृढ: सड्डूषणापच्युतः ।.' 
वरुणो बारुणो वृक्ष: पुष्कराक्षों महामनाः ॥ ७२ ॥ 
७२७ बचा , ७४८ खाद , ७४९ अजित:, ५०० कृष्ण', ७०१ दट , ७०२ 
सइपण॑,5ष्युत । ५७३ चरुण , "७४ बारुण:, ५०७ वृक्ष:, ५०६ पुष्कराक्ष:, 
७७०७ महामना. ॥ 
विधाता वेथा . | पृषोदरादित्वा-. विधान करनेवाले है इसलिये बेचा 
त्माधुस्वम्‌ । हैं। पृषोदरादिगणम होनेके कारण 
वैया दाच्द झुद्ध माना जाता है । 
खयमेव कार्यकरणे अड्ं सहका-. कार्यक्रे करनेमें स्वयं ही अंग अर्थात्‌ 


रीति खाह्न. । उसके सहकारी हैं, इसलिये स्वाह् है | 
न केनाप्यवतारेषु जित इति. अपने अबतारोंमे किसीसे नहं। जीते 
अजित. | गये, इसलिये अजित दैँ । 
कृष्ण: कृष्णईपायन:, ... कृष्णद्वपायन ही कृष्ण हैं; जैसा 
'कृष्णद्पायन॑. न्यास कि किष्णुपुराणमें कहा है-'ृष्ण- 


विद्धि नागयां प्रमुम । _. ह्लैपायन व्यासकों प्रभु नारायण दो 


शाहुरभाष्य 


श्दर्‌ 
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को दान्य: पुण्डरीकाक्षा- 
न्महाभारतकृद्धवेत्‌ ॥! 
(३६।४।५) 
इनि विष्णुप्राणवचनात्‌ । 


स्वरूपसामध्यदिः.प्रच्युत्य- 
भाषाद्‌ दृद' । 


संद्ारसमय युगपत्प्जाः 
सझुषतीति सह्ृपणगः, न उय्रोतति 
स्रूपादित्यच्युतः, सह्ृर्पणेन्‍्युत 
इति नामक सविशेषणम्‌ । 


स्वग्ध्मीनां संवरणात्सायड्रतः 
सर्यों बरुण:, 

'हमे में वरुण श्रुत्ी हवम' 

इति मन्त्रवर्णात्‌ । 


परुणम्यापत्यं वसिष्ठो5ु्ग स्त्यों 
बा वारुण । 


वृक्ष भाचलतया स्थित इति 
वृक्ष, 'बृश्ष इव स्तबच्चों दिवि ति्रयेक ' 
(श्रे० उ० ३।० ) इति श्रुतः । 

व्याप्त्यर्थादक्षतर्धातोः पुष्क- 


| जानो, भला भगवान्‌ पुण्डरीकाक्ष- 
को छोड़कर महाभारतका रखने- 
बाला और कौन हो सकता है !* 


मगदातके खरूप-सामर्थ्यादिकी 
कर्मी प्रच्युति (ह्वाम ) नहीं होती, 
इसलिये थे शढ़ है। 

संहार्क समय एक साथ ही प्रजा- 
का आकरपण करते हैं इसलिये संकपण 
हैं. तथा अपने पदसे ष्यूत नहीं होते 
इसलिये अच्युत हैं । इस प्रकार 
सड्ड्षणो 5च्युतः--यड विशेषणसद्वित 
एक नाम है | 

अपनी किरणेका संबरण (संकोच) 
करनेके कारण सायंक्ालीन सृये घदण 
है । इस विपयमे यद्द मन्त्रवर्ण है-- 
“इम में वरुण श्रुघी हधम! हति । 

वरुणके पुत्र बमिष्ठ या अगर्व 
यारुण हैं | 


वृक्ष समान अचछ भावसे खिल हैं 
इसडिये बुश्ष हैं। श्रति कहती है--- 
“स्र्ग्म ध्रक्षक समान स्तब्य पक 
[परमात्मा ] स्थित है ।' 


!'. जिसका उपपद ( पृर्वर्ती शब्द ) 


पृष्कर है. उस स्याप्ति अर्थवाल्े अक्षू 


रोपपदादण्पत्यये पृष्कराक्ष: ; हंदय- | भातुसे अशु प्रत्यय करनेपर पुष्कराक्ष 
& 'कमंण्यज्‌” (वा० सू० ३।३। $ ) सूजसे यहाँ अछ्‌ प्रत्यथ हुआ है। - 
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पृण्डरीके चिन्तितः, खरूपेण | शब्द सिद्ध द्वोता है। हृदय-कमठमें 


प्रकाझत हति वा पृष्कराक्षः | 


सृष्टिथित्यन्तकर्माणि मनमेव 
करोतीति महामनाः ; 
मनरीत्र जगत्मए्ि 
संहार च करोति यः ।' 
इति बविष्णुपुराणे ॥७२॥ 





| चिन्तन किये जाते हैं. अथवा चित्ख- 
रूपसे प्रकाशित होते हैं, इसलिये 
पुष्कराक्ष हैं # | 
सूष्टि, खिति और अन्त ये तीनों 
कर्म मनसे ही करते हैं इसलिये महासना 
है| विष्णुपुराणमें कहा है-'जो मनसे 
ही जगत्‌की उत्पक्ति और संदार 
« करता है! ॥७२॥ 


भमगवान्भगहानन्दी वनमाली हलायुधः । 


आदिग्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तम: 


जणट भगवान्‌, ७५०७०, भगडा, 


॥७३॥ 


७५० आनन्दा, ७5१ 


ब्रनमार्ली, 


७६० हलायुतबः | ७५६३ आदित्य,, ७५६४ ज्योतिरादित्य', ७५६७ महिष्णु:, 


७६१ गतिसत्तम ॥ 
सेश्नयस्य समग्रस्य 
धमम्य यशासः श्रिय' | 
ज्ञानबेगग्ययों थे व 
प्रण्णा भग इतीएणा ॥' 
(विध्णु० ६ ।७५। ७४ ) 
सो5स्थास्तीति भगवान | 
'जुत्पर्ति प्रत्य चंब 
भूतानामगर्ति गत्मि | 
बेलि विद्यामत्रिया च 
सबाच्यों भगवानिति ॥ 
(६।५७७८ ) 


इति दिष्णुपुराणे । 


'सम्पूर्ण पश्वय, घमं, यश, भी, 
' झ्ञान और चैराग्य-इन छःका नाम 
भग है! यई [इस वाक्यमे कहा हुआ ] 
भग जिसमे है वही भगवान्‌ है। अथवा 
विष्णुपुराणमें कहा है-“उत्पक्ति। प्रछाय , 
प्राणियोंका आना और जप, तथा 
दिया मौर अवियाको जो जानता है 
' उसे भगधान्‌ कइना चाहिये । 


# पुष्कर अधोत कमरके समान नेश्वाले हैं, इसलिये भी पुष्कराक्ष हैं । 


शाइरभाष्य 
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ऐप्वर्यादिकं संहारसमये हन्तीति : 


: हनन करते हैं, इसलिये अगहा हैं। 


मगहा । 
सुखबस्वरूपत्वात्‌ आनन्‍्दी; से- 
सम्पत्मम्‌ दत्वादानन्दी वा। 


भूततन्मात्ररूपां वेजयन्त्याख्यां 
वनमार्ला वहन बनमाली । 


हलमायुधमस्येति. हृरायुधः 
बलभद्राकृतिः । 
अदित्यां. कव्यपाद्रामनरूपण 


जात आदिस्य, | 


ज्योतिरादित्य' । 


इन्ड्रानि शीतोष्णादीनि सहत 
हति सहिष्णु 


संहारके: समय ऐश्वय आदिका 


सुखरूप होनसे आनम्दी हैं । 
अथवा सम्पूर्ण सम्पत्तियोसि सम्पन्न 
होनेके कारण आनन्दी हैं । 

मततन्मात्राओंकी बनी हुई बैज यस्ती 
नामकी बनमारा धारण करनसे 
भगवान्‌ बनमाली कहलाते है । 

हल ही जिनका आयुध /(शख्त्र) है 
थे बलभद्रखवरूप भगवान्‌ हलायुघ हैं। 

कप्यपजीके द्वारा वामनरूपसे 
अदितिके 'गमसे : उत्पन्न हुए पे, इसलिये 


, आदित्य है । 


ज्योतिषि सवितृमण्डल खितो 


सर्यमण्डरशन्तगत ज्योतिभ ख्ित 
है, इसल्यि ज्योतिरादित्य टें । 

गीतोष्णादि इन्हं।कों सहन करते 
है, इसलिये सह्निए 





गतिशथासो सत्तमश्रेति.. गति है और सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिये 
गतिसनम. ॥७9३॥ सतिसशसम हे ॥७३॥ 
सुधन्त्रा खष्डपरशुदारुणो द्रविणप्रदः । 


दिवःस्पृक्सबेटग्व्यासों वाचस्पतिरयोनिज: ॥७४॥ 


७५६७ सुत्न्‍्चा, ५६८ खण्दपरशु: , (अग्वण्टपरशुः /, ७६० दारुण:, 


५७० द्रधिण- 


प्रद:। ७७१ दिवःस्पूकू, ७७२ सर्वदस्थ्यासः, ७७३ बाचस्पतिस्योनिजः ॥ 


शोमनमिन्द्रियादिमयं थार 


घनुरस्थास्तीति सुधन्वा । 


भगवानका इन्डियादिमय सुन्दर 
शा धनुप है, इसलिये वे छुचम्या हैं । 
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भ्त्रणां खण्डनात्‌ खण्डः परशु- ' 


रस्य जामदग्न्याकृतेरिति खण्डपरशु: ; 
अख०४डः परशुरस्थति वा [ अखण्ड- 
परशुः: '। 
सन्‍्मागविरोधिनां दारुणत्वात्‌ 

दारुगः | 

द्रतिण वाडिछितं भक्तेभ्यः प्रद- 
दातीति द्रविणप्रद' । 

दिवः स्पशेनात्‌ दिव सपृक्‌ । 


स्वेहशां सर्वज्ञानानां जिस्तार- 
कृदथामः सर्वध्श्याम. । अथवा, 
सर्वा च सा हक चेति स्ंदक सर्वा- 
कार ज्ञानमू; स्वस्थ दृष्टिसाद्दा 
सवेहकू | ऋग्वेदादिविभागेन 
चतुर्धा वदा व्यस्ताः कृता।, आद्यो 
वेद एकविशतिधा कृत: द्वितीय 
एकॉत्तरशतधा कृतः, सामवेदः 
सहस्रधा कृतः, अथववेदों नवधा 
शाखाभेदेन कृतः । एवम्‌ अन्यानि 
च पूराणानि व्यस्तान्पनेनति प्यास 
ब्रक्षा | 

वाचस्पतिस्पोनिज:; बाचों विद्या- 
याः पतिः वाचस्पतिः, जनन्यां 


शत्रुओंका खण्डन करनेसे जिन 
परशुरामखरूप भगवान्‌का परशु खण्ड 
कडलाता है वे खण्डपरशु हैं; अपबा 


, जिनका परशु अख्ण्ड अर्थात्‌ अखण्डिन 


है वे भगवान्‌ अखण्डपरशु हैं । 

सन्मार्गके विरोधियेके लिये दारुण 
( कठोर ) होनके कारण दारुण हैं। 

भक्तोंको द्रविण अर्थात्‌ इन्छित घन 
देते हैं, इसल्यि द्रविणप्रद हैं । 

दिव्‌ ( खर्ग ) का स्पर्श करनमे 
दिवःस्पूक है| 

सर्बधक्‌ अर्थात्‌ सम्पूर्ण ज्ञानोंका 
विम्तार करनेवाटे--ब्यास है; इसडिये 
सर्चह्ब्यास हैं। अथवा जो सब है ओर 
दक्‌ हैं वह साकार ज्ञान ही सथेहक्‌ 
है । अथवा सब्रकों दृष्टि होनेके कारण 
भगवान सर्वद्वक्‌ है। जिन्‍्हें।न ऋग्वेदादि 
विभागसे बेदकों चार भागेमि विमन्‍्त 
किया, फिर शासा-मेंदसे उनमेंसे प्रथम 
, ऋग्वेद ) के इक्कीस भाग किये, दसरे 
( यजुर्वेद ) के एक सो एक भाग किये, 
सामबेदको सहख भागेमि बांटा और 
अथवबेदक नो शास्ा-मेंढ किये; इसी 


प्रकार अन्य पुराणोंका भी विभाग 


किया; इसलिये ब्रह्मा जी ही व्यास हैं । 
वाक्‌ अर्थात्‌ विद्याके पति होनेसे 
वाचरपति हैं और जननीसे जन्म नहीं 


शाइरमाध्य श्ट५ 
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न जायत शतिं अयोनिजः; इति लेते, इसलिये अयोनिज है। इस प्रकार 
* ' बाचस्पतिस्योगिजः यड़ विशेषण- 
सहित एक नाम है || ७४ ॥ 
+हिधल्थ नर 


त्रिसामा सामगः साम निवाणं भेषजं भिषक्‌ | 
संन्यासकृच्छमः शान्‍्तो निष्ठा शान्ति: परायणम्‌॥ ७५ ॥ 


सविशेषणमेक नाम |।७४॥ 


७७४ ब्रिसामा, ७७७ सामगः, ५७६ साम, ७७७ निर्वाणम, ५७८ 
भेपजम , ७७०९ मिपक्‌ | ७८० संन्यासकृत्‌, ७८१ शमः, ७८३२ शास्तः, 
७८३ निष्ठा, ५८४ शान्ति), ७८० परायगम ॥ 


दवश्रतसमाख्यातेखितिः सा- देववत नामक तीन सामाद्वारा 
ध सामगान करनेबालसे स्तुति किये जाते 

मभिः सामगः स्तुत इति ज़िसामा । हैं, इसलिये जिसामा हैं | 
साम गायतोति सामगः । सामगान करते है इ्सडिये सामग हैं। 


ब्रद्ााना सामब्रेदोइम्म' (गीता बेदोंमे मैं सामवेद हैं भगवानके 
१०। २२) हति भगवद्धचनात्‌ 


सामवेदः साम । इस बचनानुसार सामबेद ४ साम है। 
सबंदुःखोपशमलक्षणं परमा- सत्र दूःखोसे रहित परमानन्दखरूप 
नन्दरूप॑ निर्वाणम्‌। ब्रह्म ही निर्याण है । 
संसाररोगस्थोषध भपनसम्‌।.। संस्तारख्य रोगकी औपध होनेसे 
' भेषज हैं । 


संसाररोगनिर्मोश्षकारिणीं परां. गीतामे संसाररूप गेगसे छुडानेवाठी 
विद्याम्रपदिदेश गीताखिति मिपक््‌, "रा विद्याका उपदेश किया हैं, इसलिये 
धप्रषक्तमं त्वा मिपजां अणोमि' श्ति सयवान, मिष्रक्‌ दे | श्रुति कहती है... 
है | चेंद्योर्म में तुम्हें सबसे बड़ा बेच 
अतः । सुनता हूँ ।' 
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लिये गाज, ना 2 ा्िंट 2 वाजिये नॉरसिटक यार बॉस: 2 ब्यर्निध्यिक, १ क-"शिदिक- २०८०-2० 'ॉसि. 


मोक्षाथ चतुथमाश्रम॑ ऋतवा- ' 


निति संन्यामकृत । 


संन्यासिनां प्राधान्यन ज्ञान-: 
' का विशेषख्यसे उपदेश दिया इसलिये 


साधन शममाचष्ट शति शमः. 
'यतोना प्रशमों धर्मो 
नियमों वनवासिनाम | 
दानमेवब. गृह़म्थाना 
झुश्रपा ब्रदाचारिणाम | 
इति स्पृते!। 'ताकरोंति तदाचो्टे! 
श्ति णिचि 
पचाय्रनि कृते रूप श्रम इति। 
स्वेभृतानां शमयितेति वा शमः | 
विपयसुखष्वसड्भतया 


'निप्कर्ल निष्किय शास्तम' ( श्वे८ 3० 


( चुरादिगणमत्रम 


शान्त', 


& । १०९ / इति श्रुतेः । 
प्रझये नितरां तत्रेव तिष्ठन्ति 
भृतानीति निष्ठा । 


समस्ताविशद्यानिषृत्ति: 
सा बहोव । 


शान्ति: * 


॥।॒ 


मोक्षके लिये चतुर्था श्रम (संन्यास) का 
रचना की है इसलिये संस्थासकछू त्‌ है । # 


संन्याप्तियंको ज्ञानके साधन दाम- 


, भगवान्‌ इाम हैं। स्मृतिमे कहा है- 
“यतियोंका घममं शम है, वनवासियों- 
का नियम है, ग्रहस्योंका दान है और 
प्रह्मतारियोंका गुरु शुधपा ही परम 
अमे है।' इस दाम शब्दसे 'तत्करोंति 
तदाचष्टे' इस गणसत्रके अनुसार णिच 
कर देनेपर [ शमयति होता है| उसे 
पचादि मानकर अच्‌ प्रत्यय करनसे'वम' 
पद मिद्ध होता है | अथवा सत्र प्राणियो! 
का शझमन करनेवाले हैं, इसटिये 
शम हैं । 
विपयसुखे।म॑ अनासक्त होनके 
कारण शासन्त हैं। श्रति कहती है--- 
“परम्रह्म कलारदित,क्रियारहित और 
शान्त दें । 
प्रव्यक्रालमें प्राणी सबथा भगवानमे 
है स्थित रहते है. इसटिये वे निष्ठा हैं । 
सम्पूण अविद्याक्री निवृत्ति ही 
, शान्ति है, वह शान्ति अह्मसूप ही हैं । 


६ सश-नाशयक्रूपसे सरगायानने संस्यास अ्रश्ण किया धा, हमस्रछिये भा दे 


संम्यासछूत हैं । 


शाह्रमसाष्य 
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परसुत्कृष्टमयन स्थान पुनराएृ- 


पुनराबत्तिकी शंकासे रहित परम- 
उत्कृष्ट अयन अर्थात्‌ स्थान हैं, इसखिये 


सिश्नद्वारहितमिति परायणम्‌ ।  परायण हैं। यदि [ परायगमके स्थानमें 
पुंछिक्॒पषे परायण: ऐसा ] पँछिग पाठ हो तो 
। ५ 3 ॥७9 ै 

* हे बहुब्रीदि ॥७५॥ , बहुब्रीहिसमास करना चाहिये+ ॥७ण)। 


शुभाड़: शान्तिदः ख्रष्टा कुम॒दः कुबलेशयः । 


गोहितों गोपतिगगोप्ता 


वृषभाक्षो वृषप्रियः॥ ७६ ॥ 


७५८६ शुभाहः, ०८७ शान्तिद', ७८८ सष्टा, ५८९ कुमुद:, ०७९० कुबडशाग: । 
७०१ गोडितः, ७०२ गोपति:, ५९,३ गोप्ता, ७९४ वृषमाक्ष', ७०९७ बृपत्रिय: | 


सुन्दर्ग तनु घारयन्‌ श॒भाह' 


रागदे पादिनिर्मेश्षलक्षणां शा- 
न्तिं ददातीति शान्तिद: | 


सर्गादी सवभूतानि समर्जेति 
घट्टा। 


को भृम्यां मोदत इति कुमुद 


कोः छितेबलनात्‌ संसरणात्‌ 


कुबल॑ जलम्‌, तम्मिन्‌ शेत इति 


कुबलेशय:; 'रायवासवातिष्वकालात' 


( प॒० सृ० ६। ३। १८) इति 


अलुक सप्तम्पा!; कुंत॒लसण बदरी 


सुन्दर गरीर घारण करनेके कारण 
भगवान शुभाह है । 

गग-दे पादिस मुक्त हें। आानारूप 
शान्ति दते हैं, इसलिये शास्तिद है । 

सर्गत् आर्म्ममे सत्र भतंकों रचा 
है, इसलिये स्रष्ठा है । 

कु अधथात्‌ प्रषियीम मुद्वित दोते हैं, 
इसलिये कुझुद हैं । 

कु अर्थात्‌ प्रभित्रीका बलन करने 
( घेरने ) से जल कुबअछ कहलाता है, 
उसमे शयन करते हैं इसलिये कु वलेशय 
हैं | शयवासवासिष्यकालात' श्स 
सूत्रंके अनुसार यहाँ सप्रमीका छुकू 
छोप) नहीं। हुआ। अथवा कुबल अर्थात्‌ 
बदगीपल्टक मध्यम तक्षक रायन कराता 


& सब इसका विश्रद् इस प्रकार ह्वोगा---परस्‌ अयन ग्रस्य सः; अर्थात्‌ जिपका 
अयन ( निवासस्थान ) परम ( उत्कृष्ट ) हो, बह । 
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अ्किपत- गॉरसियेक ऑर्सियेक कॉलिंग गई आरि22०- कि क्िलियिबत-ब सकने चार्पटिट७- आर्ट बार्लिय्े तन 


कफलस्य मध्ये शेते तक्षकः, सो5पि | है, वह भी भगवानकी विभूति हीं हैं, 


तस्म विभूतिरिति वा हरिः कुब- 
लेशयः; की भूम्यां वलते संश्रयत 
हति सर्पाणामुदरं कुत॒लम्‌, तसिन्‌ 
शेषोदरे शेत इति कृबलशयः । 
गयां बृद्रथ्थ गोवधेन ध्ृतवा- 
निति गोम्यो द्वितो गे हित: गोंभुंनेः 
भारावतरणेच्छ या 


कुबेन्वा गोहितः ! 
गोभूम्याः पति; गोपतिः । 
रक्षकों जगत इति गोता। 


स्वमायया स्वमात्मा्् संबेगोतीति 
वागोंपा। 


सकलान्‌ कामान्‌ वरषुके अध्िणो 
अस्पेति, बृषभों धर्मेंश स एव वा 
शष्टिरस्पेति कृपभा३: । 


बुषो धमः प्रियों यस्य स वष- 


प्रिय.; 'वा प्रियस्थ' ( बारतिकस ) 


शरीरग्रहणं 


| इसलिये भी श्रीदरि कुबलेशय हैं। 
| अथवा कु अर्थात्‌ प्रथित्रीका आश्रय 
, हैनेके कारण सर्पोका उदर कुबल 
' ऋहलाता हैं, उसपर-शेपोदरपर शयन 
: करते है, इसडिये कुबलेदय हैं | 

गौओकी वृद्धिके लिये गोबर्थन धारण 
किया था अतः गं।अंके हिलकारी 
होनेसे भगवान्‌ मोहित है। अथवा 
गो प्रथिवीका मार उतारनेके ट्थि 
अपनी इच्छासे शरीर धारण करनेके 
कारण गोहित है । 

गो अर्थात्‌ भूमि आदिके पति होनेके 
कारण भगवान गोपति है । 

जगत्‌के रक्षक हैं इसलिये गोध्ता हैं । 
अथवा अपनी मायासे अपनेकों टेक 
लेते है, इसलिये गोप्ता है । 

भगवानकी. अक्षि (आँखें ) 
सम्पूण कामनाआको अग्सानेबार्ल है, 
इसडिये अथवा वृष धर्मकों कहते हैं. 
और बही उनकी दृष्टि हैं, इसलिये वे 
वृषभाक्ष हैं । 

जिन्हें वृष अर्थात्‌ धर्म प्रिय है वे 


' भगवान्‌ कृषप्रिय हैं। “या प्रियस्य'# 
' इस वार्तिकके अनुसार प्रिय डाच्दके 


इति पृबनिपातविकल्पविधानात्‌ : 


पूर्वनिपातका ब्रिकल्प होनेसे यहाँ 


& यह बारतिक 'सप्तमाविशेषणे बहुजी हो! (पा० सू० २१ १। १७५) सू श्रके 


उपर हद । 


शाकह्वरमाष्य १८९, 
बॉसिंयिक र्दिलिय ० बॉर्सिय--वा्लिटि रपट पर 2320०-२६ई५3 2. -कई७७. 5: बे ्ट2%- वाई न्यास किक 
परनिषात: इृपआासो प्रिग्श्नेति | परनिपात हुआ है। अथवा जो बूप 

' एवं प्रिय भी हैं [वे भगवान्‌ दृषप्रिय 
वा ॥७६॥ | है ] ॥७६॥ 
“5०९ 8-०-६-- 
अनिवर्ती निवृत्तात्मा सच्नेप्ता क्षेमकृच्छिवः । 
श्रीवत्मवक्षा: श्रीवासः श्रीपतिः श्रीमतां बरः ॥ ७७॥ 


७९६ अनिवर्ती, ७५९७ निवृत्तात्मा, ५७०८ सह्लेत्ता, ५९० क्षमक्रत्‌, 
६०० शिव | ६०१ श्रीवत्सबन्काट, ६०२ श्रीगराध्तः, 5०३ श्रोपति:, 
६०४ श्रीमता वर ॥ 


देवासुरसंग्रामान्न निवतेत इति.. देवासुरसंग्रामसे पीछे नहीं हटते, 


अनिवर्ती; वृषप्रियस्वादर्मान् निव- इमडिये अनिवर्सी है; अथवा धमप्रिय 
होनके कारण घ्रमंसे विमुख नहीं होते 


तत इति वा । ' इसलिये अनिवर्ती हैं । 
स्वभावतों विषय्रभ्यो निवृत्त'. भगवानका आत्मा यानी मन ख- 
स्पोि । भावसे ही विषर्योसि / 
आन्मा मनोउस्येति निइन्‍्तमा | | हयात 0 हटा हुआ 
| हैं, इसटिये वे निशूत्तात्मा हैं । 
विस्तृत जगत्‌ संद्वास्सम्य ।.. संदारके समय विस्तृत जगतकों 


वह्ष्मस्पेण सह्रिपन्‌ सहरसा । | सक्ष्मक्पमे संक्षिम करते हैं, इसल्यि 


संक्षप्ताह ! 
उपात्तस्थ परिरक्षणं करोतीनि: प्राप्त हुए पदार्थकों रक्षा [ अर्थात्‌ 
क्षेमकृत्‌ । | भैम ] करते हैं, इसलिये क्षेमकूत्‌ हैं. 
खनामस्मृतिमात्रेण पावयन्‌ | _पने नामस्मरणमाअसे पत्रिच्न करने- 
शिव: | ' केकारण शिव हैं । 


4 
इति नाम्नां पष्ठं शर्त विजृतम्‌ । । यहाँतक सहखनामके छठे शलकका 
| विवरण हुआ | 
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ओवस्ससंज्ञ चिहमस्थ वक्षसि ' 
| चिद्द है, इसलिये वे श्रीवत्सव्ना हैं । 


घितमिति श्रीवत्सबक्षा: । ' 
अस्यवक्षसि श्रीरनपायिनी , 
बसतीति श्रीव्रासः । 


अमृतमथन सर्वान्‌ सुरासुरादीन्‌ 
विदाय श्रीरेन पतित्वेन वरया- 
भासति अ्रीपतिः । श्री: पराशक्ति:, 
तम्याः पतिरिति वा, 'परास्य शक्ति- 
विवियेन श्रसते! ( इब० 5० ६।८ ) 
इति श्रुतें। । 


ऋग्यजुःसामलक्षणा . श्रीर्थेषां 
तेषां सर्वपां श्रीमतां विरिश्वया- 
दीनां प्रधानभृतः श्रीमतां बरः, 'ऋच' 
सामानि यजू:पि | सा हि श्रीरग्ृता 
सताम' हति श्रूतें: ॥|७७॥ 


भगवानूके वक्ष :स्थठमें श्रीवास नामक 


उनके वक्ष:स्थठ्में कमी नष्ट न हो ने- 
वाली श्री निवास करती हैं, इसस्यि 
प्र श्रीवास हैं । 

अमृतमन्थनके समय श्रीने सुर- 
असखुर सबको छोड़कर भगवानकों ही 


' पतिरूपमे बरण क्रिया था, इसलिये नें 


श्रीपति हैं| अथवा श्री पराशक्तिको 
कहते हैं, उसके पति होनेके कारण 
श्रीपति हैं; जैसा कि श्रुति कहती हैं- 
'उस (ईश्वर) की पराशक्ति अनेक 
प्रकारकी ही खुनी जाती है ।' 


जिनकी ऋक्‌, यजुः और सामरूप 
श्री हैं उन ब्रह्मा आदि श्रीमानोम प्रधान 
होनेसे भगवान्‌ धीमतां बर है । श्रुति 
कहती है-“ऋक्‌, साम और यजुः ही 
सस्पुरुषोंकी अमर श्री है' ॥७७॥ 


+-+० १:3+९७ ४९०६: ७-++ 
श्रीदः श्रीशः श्रीनिवास: श्रीनिधिः श्रीविभावनः । 


श्रीधरः: श्रीकरः श्रेयः 


श्रीमॉल्ोकत्रयाश्रयः ॥ ७८ ॥ 


६०७ श्रेद्ध:, ६०६ श्रीशः, ६०७ श्रीनिवास', ५६०८ श्रीनिधिः, ६०९ 
अीविभायन: ६१० श्रीपरः, ६११ श्रीकरः, ६१२ श्रेय., ६१३ श्रीमान्‌, 


६०४ उलोकत्रयाध्रयः || 


आद: | 


श्िय॑ ददाति भक्तानामिति । 


भक्तोंको श्री देते हैं इसलिये श्रीव हैं। 


शाहरमाष्य 


श्र है 


ऑिप्रये--ग्दिि का गर्सि पेपर 9०: "पक अअ30 अप जरिये आटज22-बा220-क६५3.- बर्टियिन- स्व 


प्रिय ईशः श्रीरा: । 

श्रीमत्सु नित्यं वसतीति श्री- 
निवास: । श्रीशब्देन श्रीमन्तो 
लक्ष्यन्ते । 

सवशक्तिमयेअखिल्नखिलाः श्रियो 
निधीयन्त इति श्रीनिषिः । 


कर्मानुरुपेण विविधाः श्रियः 
सर्वभूतानां विभावयतीति अश्री- 
तरिभावन । 


सवंभूतानां जननीं श्रियं वक्षसि 


बहने श्रीजर । 


सग्तां स्तुवतामू अचयतां 
च्‌ भक्तानां श्रियं करोतीति 
श्रेकार ' | 


अनपायिसुखाव।प्रिलक्षणं श्रेय, 
तच परस्येव रूपमिति श्रेयः । 


श्रियोज्स् सन्‍्तीति श्रीमान्‌ । 


त्रयाणां लोकानाम्‌ आश्रयल्वात्‌ 
लोकजयाश्रयः ॥9८॥ 


श्रीके ईश होनेसे धीश हें । 
श्रीमानोंम नित्य निवास करते हैं, 
इसलिये ओऔीनिधषास हैं | ( यहाँ ) श्री 
, शब्दसे श्रीमान्‌ लक्षित होते हैं | 
इन सर्वशक्तिमान्‌ ईश्वरम सम्पूर्ण 
श्रिया एकत्रित है, इसऱ्ये ये 
भ्रीनिधि हैं । 
समस्त भतोको उनके कम्मानुसार 
विधिन प्रकारकी श्रियां दसे हैं, इसण्यि 
भ्रीयिभाधन हैं | 
सम्पूर्ण भर्तोकी जननी श्रीकों 
शातीम घारण करनेके कारण ध्रीघर हैं । 
स्मरण, म्तवन और अचन करने- 
बाले भक्तोकों श्रैयुक्त करते है, इसलिये 
श्रीकर हैं | 
कभी नष्ट ने होनेवाड सुख्यका 
प्राप्त होना ही श्रेव है, और बह 
' परमाव्माका ही स्वरूप हैं, इसटिये थे 
घेय हैं । 
भगवानमें श्रियाँ हैं, इसलिये वे 
। श्रीमान्‌ है । 
'. तीनों लोकीके आश्रय होनेसे 
; छोकत्रयाक्षय है ॥७८॥ 


“०१89-98: 


स्वक्षः खड़: शतानन्दो 
विजितात्माविधयात्मा 


नन्दिग्योतिगेणेश्वरः | 
सत्कोर्तिशिछन्नसंशयः ॥ ७६॥ 


१९२ विष्णुसहद्नाम 


02७०: आये "बिना बलिफ, नािये> बालियेन-ासियि-- अर्सिद- नि 72...८22... 
६१५० खक्ष:, ६१६ खब्ए, ६१७ शतानन्दः, ६१८ नन्दिः, ६१९ ज्योति: 
इंणेश्र: । ६२० बिजितात्मा, ६२१ अविधेयात्मा, ६२२ सत्कीर्तिः, ६२३ 
क्रिल्नसंदायः ॥ 
शोभने पृण्डरीकामे अक्षिणी, भगवानकी अक्षि ( आँखें ) कमटके 
अस्येति खन्न' । | समान सुन्दर हैं, इसलिये थे स्वक्ष हैं | 
शोभनान्यड्रानि अस्येति स्वह्नः।.. उनके अह्ज सुन्दर हैं, इसडिये वे 
: खड़ हैं | 
एक एवं परमानन्द उपाधि-। वे एक दी परमानन्दखरूप भगवान्‌ 
भेदाच्छतघा भिद्वत इति शतानन्द | उपाधि-भेदसे सैकड़ों प्रकारके हो 
एतस्यैवानन्दस्थान्यानि भतानि मात्रा- | जाते है, इसलिये शतानन्द है । श्रति 
मुपनीवन्ति' (घृ ०3० ०७। ३] ३२) कहती है--'इस आनन्दकी मात्रा के ही 


इति थ्रृते ' सद्दारे अन्य प्राणी जीते हैं । 
परमानन्दविग्रहों नश्दि: । |. पस्मानन्दरूप होनेसे भगवान्‌ 
! नम्दि हैं । 


ज्योतिगणानामीशरः ज्योति- ब्योतिगणे। ( नश्षत्रगर्णों , के ईश्वर 
| 5 ब. लिर्मणेश्वर 5 आ 
गंणेश्वर: । 'तमेय भान्तमनुमाति सर्वम! दीसे वें जो तिगजेलर हैं; जैसा 
शक ... ' कि श्रति कहती है-'डसके भासनेपर 
(क० 3०३।०। १५) इति श्रुतेओ, 
ही सब भासते हैं।' तथा स्मृतिका 
'यदादित्यगत तेजए (गीला १५। भी कपन हैं-जो आदित्यमें स्थित 


१२) इत्यादिस्मृतेश्र । । तेज है? इन्यादि । 
विजित आत्मा मनो येन स! जिन्होंने आत्मा अर्थात्‌ मनको 
विजितात्मा ! (जीत डिया है थे भगवान्‌ घिजि- 
' सात्मा हैं । 
न केनापि विधेय आत्मा, भगवानका आत्मा अर्थात्‌ खरूप 
सरूपमस्येति अविषेयात्मा । । किसीके द्वारा विधिरूपसे नहीं कहा 


| जा सकता इसलिये बे अविधेयात्मा हैं। 


शाइ्रभाष्य १९३ 

्वर्सिसियिक ब्ियक--आईि:परक-नवॉर्टलिंप जय तप 

सती अभितथा कोर्तिरस्पति ... भगवानकी कीर्ति सती अर्थात्‌ सत्य 
सन्की्तिः । है, इसलिये वे खत्कीलि हैं । 


करतलामलकबस्सव साधाल्कृत- 338 ३ डर से गा 
रे सबको साक्षात्‌ देखनेवाले भगवान, 
छिन्नसंशय- ॥ ७९ ॥ ' छिन्नसंदाय हैं || ७०, ॥ 


ध्स्प........ 


प(_ससशल+ 
उदीणेः. स्वनश्वक्षरनीशः: शाश्वतस्थिरः 
भूरायो भूषणो भृतिविशोकः शोकनाशनः ॥८०॥ 
६०४ उदीण , ५२७० सवतश्रक्षु , £०६ अनीश , ६२७ शाश्वतम्पिरः । 
परम भय, ६२० भूषण, 5३० भूतिः, ६३१ बिश्लोकः, ४३२ 
शॉकनाशन' ॥ 
सवभूतेम्यः समृद्रिक्तत्वातू सब प्राणियोंसे उत्कृष्ट होनेके कारण 
सदी, । उदीण है | 


सवतः सर्वे स्वचेतन्येन पश्य- अपने चतन्यखरूपसे सब ओरसे 
सबको देखते हैं, इसलिये सब तश्रज्लु 
है | श्रुति कद्ठती है-'ईश्वर सथ भोर 
(श्वे"्ड० ३। ३) इति श्रुत१)। , नेजवाला है ।! 

न वियते5्स्थश इति अनीश' |, भगवान्‌का कोई ईश नही हैं इसडिये 
न तस्‍थेश कध्वन' (ना० उ० २) | वे अनीश्ष हैं; जेसा कि श्रुति कहती है-- 
इनति श्रुतः | 'उसका कोई ईश्यर नहीं हुआ ।/ 

शश्वद्भवश्नपि न विक्रियां कदा-,. नित्य दोनेपर भी कमी विकारको 
चिदपैति इति शझाश्रतस्थिरः इति , प्राप्त नहीं होते, इसलिये शाश्यतस्थिर 
नामकम्‌ । हैं । यह एक नाम हैं। 


लड्डां प्रति माग॑मन्वेषयन्‌ । छक्काके छिये मा निकाटनेके समय 


सागर प्रति भूमी शेत इति भूशयः । | कह भूमिपर सोये थे, इसडिये 
भूशय हैं । 


तीति संवतश्रक्षु, 'विश्वनश्नश्नु ' 


१३ 


१९छ विष्णुखदस्ननाम 


स्वेच्छावतारें: बहुमिः भूमि | अपनी इच्छासे बढुत-से अवतार 
। | लेकर प्रथिवीकों भूषित करनेके कारण 
कान कि ात । भगवान्‌ भूषण हैं । 


। 

भूतिः भबन सत्ता, विभूतिवां;| ._ भवन (होना) सत्ता या विभूतिरूप 
सर्पविभूतीनां ह | होनेसे भूति हैं । अथवा समस्त 
सवेविभूतीनां कारणत्वाद्ा भूतिः । | विभृतियोंके कारण होनेसे भूति हैं । 
विगतः शोकोस्य परमानन्दे-... परमानन्दखरूप होनेसे भगवानका 


शोक व्रि ड्यि बे 
पिशोक्: ! शोक विगत हो गया हैं, इत 
करूपत्वादिति विशोकः । | चिज्ोक है । 


स्मृतिमात्रेण भक्तानां शोक. अपने स्मरणमात्रसे भक्तोका शोक 
५ । नष्ट कर देते हैं, इसलिये शोकनाशन 
नाशयतीति शोकनाशनः [[८०॥ [8 ॥८०॥ 


+-+<>ण्पाइ' कक०ननए>+०- 

अनिष्मानचितः कुम्मो विशुद्धात्मा विशोधनः । 
अनिरुडोःप्रतिरथः.. प्रयुम्नोएमितविक्रमः ॥ ८१॥ 
६३३ अचिष्मानू, ६३४ अर्चित', ६३५ कुम्भः, ६३६ बिश्युद्धात्मा, $३७ 
विशेधन: । ६३८ अनिरुद्ध,, ६३९, अप्रतिरथ:, ६४० प्रथ्प्त:, ६४०१ 

अमितविक्रम: ॥ 

अधिषान्तोी ग्रदीयेनाचिंपा'. जिनकी अर्चियो (किरणों) से 
घन्द्रूर्यादय', स एवं सुख्यः | सूर्य, चन्द्र आदि अर्चिष्मान्‌ हो रहें हैं 
अरिष्मान | : वे भगवान्‌ ही मुख्य अर्चिष्मान्‌ हैं। 


स्लोकार्सितेविरिशरयादिभिर-.. अक्मा आदि सम्पूर्ण लोकोसे अर्चित 
प्यर्थित इति अर्चितः । (६ पूजित ) हैं, इसलिये अखिल हैं | 


कुम्मपदस्िन्‌ सब प्रतिष्ठित- । कुम्भ (घड़े) के समान भगवानमें 
मिति कुम्भ: । | सत्र कसतुएँ स्थित हैं, इसलिये वे 
| कुम्म हैं । 


शाहरमाध्य 


१०५ 


कि 8 3 ० 9 2). 3 


| 
गुणत्रवातीततया विशुद्भासा- : 
बात्मेति विज्वद्धात्मा | 


स्एृतिमात्रेण पापानां क्षपणात्‌ 
विद्योधन' | 
श 
चतुब्यूदष॑ चतुर्थों ब्यूइः 
अनिरुद्र:; न निरुद्धथते शत्र॒ुभिः 
कदाचिदिति वा | 


प्रतिग्ध: प्रतिपक्चीष्स न 
विद्यत इति अप्रतिर्ष' । 


प्रकृष्ट घुन्नं द्रविणमस्येति ' 


प्रचन्:; चतुब्यूहात्मा वा | 
अभितोज्तुलितों पिक्रमोज्स्स 


इति अमितविक्रम:, अहिंसितविक्रमों ' 
वा ॥ ८१॥ | 


] 
| 


तीनों गुणोंसे अतीत होनेके कारण 


' भगवान्‌ विश्युद्ध आत्मा हैं, इसलिये बे 


विशुद्धारमा हैं । 


अपने स्मरणमाजसे पार्पोका नाश 
कर देनेके कारण विशोचन हैं | 


[ बासुदेब, संकर्षण, प्रथुक्न और 
अनिरुद्ध-इन ] चार व्यूहोंमेंसे चौथा 
व्यूडू अभिशद्ध है। अथवा अपने 
अत्रुओद्वारा कभी रोके नहीं जाते, 
इसण्यि अनिरुद्ध हैं । 

भगवानका कोई प्रतिरथ अर्थात्‌ 
प्रतिपक्ष (विरुद्रपक्ष ) नहीं है, इसलिये 
वे अ्प्रतिरथ हैं । 


भगवान्‌का थयुम्न-धन प्रकृष्ट (श्रेष्ठ) 


' है, इसलिये वे प्रध्ज्ञ हैं । अपवा 
! चतुब्यूहके अन्तवर्ती प्रथ॒न्न हैं । 


उनका विक्रम ( पुरुषार्थ या डग ) 
अपरिमित है, इसलिये वे अमित- 
विक्रम हैं । अथवा उनका विक्रम 
अहिंसित-अप्रतिहरत है, इसलिये बे 
अमितविक्रम हैं ॥ ८१ ॥ 


>हल्‍क<9०- 
कालनेमिनिहा वीरः शौरि: शूरजनेश्वरः । 
त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिहा हरिः ॥ ८२॥ 


६४२ काटनेमिनिहा, ६४३ बीरः, ६४४ शीरिः, 5४७ शरजनेश्वरः । 
६४६ तिलोकात्मा, ६४७ त्रिलोकेश:, ६४८ केशबः, ६४९ केशिहा, ६५० ६रिं: ॥ 


१९६ विघ्युसइस्तनाम 
बॉल नस बॉय नरिय-बलिंट- बॉईकिटेक- न्मिय- बिना उप कफ १ बािट क्ि ८०२... 
कालनेमिमसुर॑ निजपानेति । भगवानने कालनेमि नामक असुर- 
कालनेमिनिदा | का हनन किया था, इसलिये वे 
| कालनेमिनिद्दा हैं । 


नीरः झूरः । | थार होनेके कारण बीर हैं । 
शूरकुलोड्भवत्वात्‌ गरि:।.: शरवुलमें उत्पन्न होनेके कारण 
' भगवान्‌ शौरि हैं । 


शरजनानां वासवादीनां शौर्या- ... अतिशय ञोर्यके कारण इन्द्र आदि 
, गरवीरेका भी शासन करते है, इसटिये 
' शरजनेश्वर है । 

त्रयाणां लोकानाम्‌ अल्तर्या-. अन्‍्तर्यामीरूपसे तीनो लोकोंके 
मितया आन्मेति, ब्रयों लोका आत्मा होनेके कारण अथवा तीनो 
अमस्मास्परमार्थतोी न भिद्चन्त इति टोक बाम्तवमे उनसे पृथक्‌ नहीं हैं, 
बा जिलोकात्मा । इसडिये वे जिलोकात्मा हैं ! 


तिशयेनेष्ट इति धरजनेश्चर' । 


श्रयो लोकास्तदाज्ञपाः स्वेपु.. भगवान्‌की आशज्ञसे तीनो लोक 


तु अपन-अपने कार्योम हगे गहने है, 
कमेसु बतेन्त इति जिलेकेश । ड्ये 5 ० 
स्वेषु हि ' इसड्यि वे तिलोकेश हैं । 


केशसंज्विताः सर्यादिसडक्रान्ता ,. सेर्यादिके अन्दर व्याप्त हुई किरणे केश 


अंशवः, तद्गत्तया केशव: ; ह कहन्ाती हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 
अंशब्ो ये प्रकाशन्ते ' भगवान केशब हैं। मदामारतमें कहा है 

९ 20% अल] ' 'मेरी जो किरणे प्रकाशित इोती हैं 

3333 स अंश | थे केश कट्टलाती हैं, इसलिये सर्चक् 


न्मामाहुर्दिजसत्तमा: |! ' 5 
(शान्ति० ३४१ । ४८) इति | दिशश्रेष्ठ मुझे केशव कइते हैं।' अपवा 


महामारते । ब्रक्षविष्णुशिवास्या। | “सो विष्णु और शित्र नामकी शक्तियाँ 
भझर्ूयः केशसंजिता!; तदक्षया बा केश हैं, उनसे युक्त होनेके कारण 


शाइरभाष्य १९७ 
सिक्स चार पैकनन्वॉर्टिटोक--बिटी # अऑ्ड्तियिक ब्सिट्रीक गलिप४ ० नस अत न्यॉफियीकन 
केशवः । 'जयः केशिन:' श्ति श्ुतेः । भगवान्‌ केशव हैं। श्र्ति कहती है-- 
मस्केशी बह्ुधातले (विष्णु ०५१६१) 'तीन केशबाले हैं।! तथा "मेरे दो 
इति केशशब्दः झक्तिपर्यायत्वेन केश (हाक्तियाँ) पृथ्यीतलूमें हैं।' 





ग्रयृक्तः । इस वाक्यमें केश शब्दका शक्तिके 
'को अम्लेति समाख्यात , पर्यायरूपसे प्रयंग किया गया है। 
ईशो5हं सर्वदेहिनाम्‌ | हरिवंश [ मद्दादेवजीने ] कहा है- 

आब्रा. तबांझसम्भतों 'क ग्र्माका नाम है और मैं समस्त 


तस्मात्केशवनामबान्‌ | द्हघारियोंका ईश हूँ। हम दोसों 
( ३।८८। ४८ ) आपके अंदासे उत्पन्न हुए हैं, इसलिये 


धति हरिवंश । आप केशब नामवाले हैं । 
केशिनामानमसुर॑ हतवानिति. भगवानने केशी नामके असुरको 
केशिका । मारा था, इसट्ये थे केशिद्ा हैं । 
महेतुक॑ संसार॑ हरतीति..[ अविद्यारूप ) कारणके सहिल 
ह५ ॥८२॥ संसारकों हर ऐेते हैं, इसडिये हरि 
हैं ॥ ८२॥ 
- “६ इडििियेटा 


कामदेव: कामपालः कामी कान्तः कृतागमः । 
अनिर्देश्यवपुर्विष्णुवीरो।ननन्‍्तो धनज्ञयः ॥ ८३ ॥ 


5६०१ कामदेव:, 5७२ कामपाल:, ६०३ कामी, ६७४ कान्त., 5४" 
क्ृतागमः । ६५६ अनिर्देश्यत्रपु:, ६७७ विष्णु, ६०८ बीर', ६००९ अनन्तः, 


८ 


55७० घनक्षयः ॥ 


धर्मादिपुरुषा्थचतुष्टयं वाउ्छद्ठिः ... धर्मादि पुरुषाथ चतुष्टयक्री इच्छा- 


>.  बाटसे कामना किये जाते हैं, इसलिये 
काम्यत इति काम; से चासौ “थे । 
! काम हैं | काम भी हैं और देब भी हैं, 


देवश्रेति कामदेव: | , इसलिये कामदेव हैं । 


कामिनां कामान्‌ पालयतीति , कामियोंकी कामनाओंका पान 
कामपाल: | | करते हैं, इसलिये काम्रपाल हैं | 


श्र्‌८ 





पृ्णेकामखमावत्वात्‌ कामी । 
अभिरूपतमं देह वहनू कान्‍्त:। 


दिपराधान्ते कस अक्षणो5प्यन्तो- ' 
उस्रादिति वा कान्‍्तः । 


कृत आगमः श्रुतिस्मृत्यादि- 
लक्षणों येने स कृतागमः, “श्रति- 
स्मृती ममैतराज्' इति भगवद्चनात्‌ । 
बेदा: शास्राणि तिज्ञान- ह 
मेतस्सब जनादनात ।! 
€ वि० स० १३५९ ) 
हत्यत्रैब वक्ष्यति । 

हृदं तदीरश बेति निर्देष्ट यश्न 
शक्यते गुणाद्यतीतत्वात्‌ तदेव रूप- 
मस्येति अनिर्दश्यतपः । ह 


रोदसी व्याप्य कान्तिरभ्यधिका ' 
ख्थितास्थेति विष्णु:; 
व्याप्य मे रोदसी पार्थ 
कान्तिरभ्यधरिका स्थिता । 
क्रमणाद्ाप्यह॑ पार्थ 
विष्णुरित्यभिसंजितः ॥' 
इति महामारते ( शान्ति० २े४१। 
४२-४३ )। 


गन्यादिमस्वात्‌ू वीर, “बी 


विष्णुसलहस्रमाम 


'"वसिय;७- नर्स. 2 नर ॉटिटिक "ऑर्2७- बह 0 


खमभावतः पूर्णकाम ह्ोनेसे कामी है | 

परम सुन्दर देह घारण करनेवेः 
कारण कास्त हैं। अथवा द्विपगप 
( अह्याके सी वर्ष ) के अन्तमें के - 
ब्रह्माका अन्त (लय ) भी इन्हे 
होता है, इसलिये कान्‍्त हैं | 

'धुति तथा क्‍्खृति मेरी ही 
आह्षाएँ हैं! इस भगवदबचनके अनुसार 
जिन्होंने श्रति, स्मृति आदि आगम 
( शास्त्र ) रचे है वे भगवान्‌ छूतागम 
हैं; जेसा कि आगे चटकर कहेगे- 
“वेद, शास्त्र और पविज्ञान ये सब 
श्रीजनादगसे ही [प्रकट] हुए हैं ।' 

गुणादिसे अतीत होनके कारण 
मरबानका रूप यह, बह अथवा ऐसा 
इस प्रकार निर्दिष्ट नहीं किया जा 
सकता, इसटिये थे अभिर्वेश्यवपु है । 

भगवानकी प्रचुर कास्ति प्रथियी 


और आऋशको व्याप्त करके स्थित हैं 


इसलिये वे विष्णु हैं | महामारतम 


' कहा है-'है पार्थ ! मेरी प्रयुर कास्सि 
' पृथियीं भौर माक्ाशको व्याप्त करके 


स्थित है! [ इसलिये ] 'अथवा ख्ेत्र 
कमण ( रमन ) करनेसे मैं विष्णु 
कहलाता हैं ।' 

गति आदिसे युक्त होनेके कारण 
घीर हैं, जेसा कि घातुपाठ हैं-यी 


इाइुरलाष्य 


१५०, 


अिफे--लिये रर्फियेक- ग्ॉसिदित- पटेल करसिटेक वि 2-22 इंटेल: नि नाटक वि ये पाक 


श्ति 


गतिप्रजनकानयसनम्वादनेषु” 


घातुपाठात्‌ । 


व्यापित्वाअित्यलास्सवोत्मत्वा र्‌ 3, 


हेशतः कालतो वस्तुतआपरि- 
च्छिन्न' अनन्तः, 'सत्य झ्ञानमनस्त 
ग्रद्च' ( है० 3० २। १ ) इति श्रुते४ 
भस्धर्याप्मरसः सिद्धाः 
किलरोरगचारणा: | 
नान्‍त गुणाना गच्छन्ति 
तेनानस्तो आ्यमव्यय: ॥ 
(१३।७५। २४७ ) 
हति विष्णुपुराणवचनादा अनन्तः । 
यहिग्विजय प्रभूतं धनमजयत्तेन 
अजुन+ 
पनक्रय ' । गाता १० | ३७ ) इति 


बनपष्रय धराएडवार्ना 


भगवद्बचनात्‌ ॥ <३॥ 


| घातु गति, ध्याप्ति, अनभम, काम्ति, 


: फेंकने भौर खाने लर्शमें प्रयुक्त होता है। 


व्यापी, नित्य, सबोत्मा तथा देश, 
कॉल और वस्तुसे अपरिण्छिन होनेके 
कारण भगवान्‌ अ्रनस्‍्त हैं | श्रुति 
कहद्दती है- 'अक्ष सत्य, क्वाम और 
अनस्त है।' अथवा 'गग्घघे, अप्सरा, 
, सिद्ध, किन्चर, सर्प और लारण 
आदि अधिनाशी भगवानके गुणोंका 
अन्त नहीं पा सकते, इसलिय थे 
अनस्त हैं! इस विष्णुपूराणके बचनके 
अनुसार भगवान्‌ अनन्त हैं । 
अर्जुनन दिग्विजयक समय बहुत-सा 
घन जीता था, इसलिये वे घमख़ष हैं | 
तथा 'पाण्डवॉर्म में घधमजय हूँ! 
भगवानके इस वचनानुसार [ अर्जुन 
भगवान्‌की विभूति होनेसे वे खयंभी 


, धनख्॒य हैं ] ॥ ८३॥ 


>#न्‍थान9-- 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृदूअह्मा ब्रह्म अह्मविवधेनः । 


ब्रह्मविद्बाह्मणो ब्ह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः ॥ ८४ ॥ 
5६१ ब्रह्मण्य', ५६२ ब्ह्मकृत, ६५६३ ब्रह्मा, ६६५० बग्म, ६६० अद्म- 


विवर्धन: | ६६६ अक्षवित्‌, ६६७ 
६७० ब्राक्मणप्रियः || 
पी वेदाश्व विग्राश्व 
जान चअहमसंज्ितम ।! 


तेम्यो द्वितत्वात्‌ अद्मण्य: । 


ब्राह्मण:ः, ५६८ अह्यी, ६६०, ब्रह्मज्ञ:, 


'लप,येव,बआ्राह्मण और शान-ये सब 


ब्रह्म कहलाते हैं? इनके दितकारी होनेसे 
मगवान्‌ ब्रह्मण्य हैं । 





ब्लिटेक बििटक-विटप- र््कियक-बमिये 


६७७ विश्युसदस्नगाम 
अर्थसिफिक बार्टियेत--बरसि 
तपआदीनां करेत्वात्‌ लझ्कत्‌ । 


ब्रह्मात्मना सर्वे सुजतीति अहझा । 


कृहश्वादृबंहणत्वाथ सत्यादि- 
लक्षण ब्रह्म, समय ज्ञानमनन्त अश्म' 
( है० उ० २। १ ) इति श्रुते;; 
ध्रत्यस्तमितभेद॑ यत्‌ 
सत्तामात्रमगोंचरम । 
वचसामात्मसंत्रेच 
तलज्ञानं ब्ह्मसंज्ञितम ॥' 
हति विष्णुपुराणे (/ 5 ७। ७३ ) 


तपआदीनां विव्र्धनात्‌ अह्म- 
बिवधनः । 

बेद॑ वेदाथ च यथावरद्नेचीति 
ब्रह्मवित्‌ | 


ब्राह्मणात्मना समस्तानां 
लोकानां प्रवचन कुवेन्‌_वेदस्थाय- 
प्रिति बाह्मण. । 

ब्रक्लसंश्ितास्तच्डे षभूता अश्नेति 
ब्रह्मी । 


बेदान्‌ खात्मभूतान्‌ जानातीति 
बहा: ) 


| 

|... तप आदिके करनेवाले होनेसे 
| बह्मछुत्‌ हैं । 

, अश्मारूपसे सबकी रचना करते है, 
! इसडिये बह्मा हैं | 


बड़े तथा बढ़ानेबा ले होनेसे भगवान 
। सत्यादि लक्षणविशिष्ट बह्म हैं । श्रति 
कहती हैं-'अह्य सत्य,शान और अलम्त- 
| रूप है।' विष्णु रराणमें कहा है-'जो 
समस्त भेदाँसे रहित, सत्तामात्र, 
। बाणीका अधिषय और स्वसंयेच 
( स्वयं ही ज्ञाननेयोग्य ) है उस शान- 
का नाम ब्रह्म है ।' 


तप आदिका बढ़ानेके कारण 
ब्रक्मथिवर्धन हैं | 
वद तथा वेदके अर्थकों यपावत्‌ 
_ जानते हैं, इसलिये अक्लवित्‌ है । 
ब्राह्मणरूपसे समस्त लोकोके प्रति 
बेदमें यह दे ऐसा उपदेश करते 
हैं, इसलिये ब्राह्मण हैं । 
.. अहाके शोषपभूत ( तप, वेद, मन, 
' प्राण आदि ] जो अ्रह्म ही कहलाते हैं 
' भगवानमे ही हैं, इसलिये वे बह्मी हैं । 
अपने आत्ममूत वेदोको जानते हैं, 
; इसलिये ब्रह्मन्न हैं । 


झाइरभाष्य 


श्र 


ऑल. गरि3"बासियेक-बसिये- आर्सिये>- बर्सिये-- ब्ियि- गामिडि०-जर्िेज- बलि पाये आर्ट निज 


ब्राह्मणानां प्रियो आक्ृणप्रिय;। . आहयगेकि प्रिय दोनेसे आहाजम्रिय 


आक्षणाः प्रिया अस्येति वा । 
्न्त दापन्स परुप वदन्‍्त 
यो ब्राह्मण न प्रणमेद्रया म्‌ 
मे पापकृद् कद ? प्निदग्घो 
बध्यक्ष दण्डघथ्ष न चाम्मदीय.॥' 
हति भगवद्चनात्‌ ! 
ये देव॑ देवकी देवी 
बसुदेबाद जी ननत्‌ | 
भामम्य बरह्मणों गुप्य 
दीममपक्‍्मिमियारणि: ॥ 
इति चे महाभारते 
४०। २०, / ॥ ८४७ ॥ 


( झान्ति० 


हैं। अथवा ब्राक्षण इनके प्रिय हैं, 
इसलिये ब्राह्मणप्रिय हैं। जेसा कि 
मगवानने कहा है-मारते, शाप देते 
और कठोर भाषण करते हुए भी 
ब्राह्मण को जो यथायोग्य प्रणाम नहीं 
करत घट प्रह्मयायान से दग्ध पापी 
मार डालने योग्य और दण्ड- 
नीय है; घह मेरा जन नहीं हो 
सकता।' महाभारतमे भी कहां है- 
'ब्रज्यलित अभग्निको जिस प्रकार 
अरणि प्रकट करती है उसी प्रकार 
जिस देवकों प्रथियवीके प्राह्मणोंकी 
रक्षाके लिय देवो देव कीने घसुदे व जी- 
से उत्पन्न किया दै! ॥८०॥ 


++ह#€>३७७०3*- 


महाक्रमो महाकमों 

महाक्रतुमहायत्वा 
६७१ महाक्रम., 5७२ महाक्र्मो, 
६७० महाक्रतुट, ६७६ 


महान्तः क्रमाः पादविक्षेपा 
अस्येति महाक्रम:; 'शं नो विष्णु- 
रुझुक्रम:' (झुक यजु० ३६।॥ ०९) 
इति थ्रुतेः । 

महत्‌ जगदृत्पस्त्यादि कर्मास्थेति 


महाकर्मा । 


महायश्वा, 


महायज्ञों 


महातजा महोरगः 
महाहविः ॥ ८५॥ 
६७३ महातेजा.,, ६७५ महोरग:ः । 
६७७ महायज्ञः, ५७८ महाहत्रि: ॥ 
भगत्रानका क्रम अर्थात्‌ पादविश्षेप 
( डग ) महान है, इसलिये वे महाक्रम 
है । श्रुति कहती हैं-/उस्क्रम (बड़ी 
डर्गोंवाले ) विष्णु इमें शास्वि दूं ।' 
उनके जगतकी उत्पत्ति आदि 
, महान्‌ कर्म हैं, इसलिये वे मद्दाकर्मा हैं। 


शक 


मी कि जलिनेलारक जन आमिर कि: हि 


यदीयेन तेजसा तेजखिनो 
मास्करादरः तत्तेज़ो मदृदस्पेति 
महातेजा:, 'यिन सूर्यस्तपति तेजसेद्ध:' 
(लै०आ० ३।१२। ९। ७) 
इति श्रुतेः, 
धदादित्यगत॑ तेजो 
जगड्भासयतेडखिल्म । 
यक्षस्रमसि यचाओं 
तत्तेजों बिद्धि मामक्रम | 
(गाता १५ १२ ) 


इति भगवद्बबनाथ । क्रीय॑- 
शौर्यादिभिर्धममेदद्धि! समलडकृत 
इति वा महातेजाः । 


महांश्वासावरगश्नेति महोरग , 
“सर्पाणामस्मि बासुकि:' ( गीता १० । 
२८ ) गति भगवद्ट चनात्‌ । 

मद्ांशासो क्रतुओ्नेति महाकतु', 
'ययाश्रमेध' क्रतुराट! (मनु० ११। 
२६० ) इति मनुबचनात्‌; सो5पि 
स एवेति स्तुतिः । 

महांश्रासो यज्वा चेति लोक- 
संग्रहाथ यज्ञान निवेत यन्‌ महायस्तरा 

महांशासों यद्ञश्रेति महायज्ञ:, 
'यह्या्ना अपयक्ञो5स्मि' (गीता १ ०२५) 
इति मगवद्चनात्‌ । 


विष्णुसइसानाम 


कि २ मी > अल. चल >> वीक, * वाई 
! जिनके तेजसे सूर्य आदि तेजखी 
' हो रहे हैं उन भगमानका वह तेज 
महान्‌ है, इसलिये वे मद्दातेजा हैं । 
_ब्रुति कहती है--जिस तेजसे प्रज्वलित 
होकर सूथे तपता दे ।' स्मप्रति भी कड़ती 
है-'जो तेज सूर्यमे स्थित होकर 
सम्पूर्ण जगलको प्रकाशित करता है 
तथा ज्ञो चन्द्र और अप्निमे भी है, 
उसे मेरा ही ज्ञान ।” अथवा भगवान्‌ 


| 
। 


करता, शरता आदि महान्‌ गुणोंसे 
अलडकृत है, इसलिये महातेजा है.) 
वे महान्‌ उगग [ अर्थात्‌ बासुक्ि 
सर्परूप | हैं, इसल्यि भहोरग हैं | 
भगवानूका यह वचन भी हें कि 
'सपोमे में बासुकि हैं ।! 
जो महान्‌ क्रतु (यज्ञ ) है वह 
मदाकतु है जेसा कि मनु्ीने कहा 
हैं- 'जैसे यशराज मदयमेथ ।' वह भी 
वही ( भगवान्‌ ही ) है, इसल्यि इस 
नामसे उनकी स्तुति होती है । 
महान्‌ है ओर लोक-संप्रहके लिये 
यज्नानुष्तान करनेसे यज्वा भी हैं, 
: इसलिये मरद्ायज्या हैं। 
महान्‌ हैं और यज्ञ हैं, इसलिये 
, महायक्ष हैं; जेसा कि भगवानने कहा 
' है-यह्चोमे मैं अपयक्ष हैँ ।' 


श्ञट 





र्सिफे 


मह्ञ तद्धविश्रेति ब्ज्लात्मनि सवे .... महान्‌ हैं और इृबि हैं क्योंकि 
ब्रह्मास्मामें ही ब्रह्ममायसे सम्पूर्ण जगत्‌का 





जगरादात्मतया रा] 
जगत्तदात्मतया हुयत इति महाहवि : हवन किया जाता है, इसलिये महाइवि 
महाक्रतुरित्यादयो बहुत्रीदययो 'है। अथबा महाक्रतु आदि नामोमें 
बा ८५॥ [महान्‌ है क्रत॒ जिसका आदि 
प्रकारसे | बहुतवीहि समास है ॥८५७। 
-<९-०९७०-९>- 


स्तव्यः स्तवप्रियः स्तोत्र स्तुतिः स्तोता रणप्रियः । 

पूर्ण: पूरयिता पुण्यः पुण्यकीतिरनामयः॥ ८६ ॥ 
६७२, ब्तव्य , 5८० स्तवग्रियः, ६८१ म्तोन्रम, 5६८२ स्तुति, 
६.2३ स्तोता, ६८४ रणप्रिय' | ६८० पृण', ६८६ पृरणिता, ६८७ पुण्य', 
६८८ पुण्यक्रीर्तिट, ६८०, अनामय: ॥ 


सर्वे! स्तूयते ने स्तोता कस्याचित सबसे स्तुति किये जाते हैं खय॑ 
किसीकी स्तुति नहीं करते, इसलिये 


धति सलम्य. | 
स्तथ्य हैं । 

अत एवं स्तत्रप्रियः । ओर इसी कारणसे स्लबग्रिय हैं । 

येन स्तूयते तत्‌ स्तोत्रम , गुण- . जिसमे स्तुति की जाती है वह 


मंकोनात्म् तद्धरिरेंति। गुण-कीर्तन ही स्तोत्र है। वह मी 


, श्रीदवरि ही हैं । 
स्तुति: स्तवनक्रिया । '. स्तवन-क्रियाका नाम स्तुति है | 
स्‍्तोता अपि स एवं | ...[ स्वरूप दोनेके कारण ) स्लोता 


( स्तुति करनेवाले ) मी मगवान्‌ खय 
ही हैं। 





प्रियो रणो यस्थ यतः 
मदायुधानि घत्ते सतत लोकरप्ष- 
णार्थमतो रणप्रियः । 

सकलेः काम! सकलामिः 
शक्तिभिश्र सम्पन्न इति पृर्ण: | 


ह्प 





८२ 


फ्श् 


न केबल पूर्ण एवं परयिता च 
सर्वेषां सम्पद्धिः | 


स्मृतिमात्रेण कल्मपाणि क्षप- 
यतीति पृण्य, । 

पृण्या कीर्तिरस्य यतः पृण्य- 
मावह त्यस्य कीतिनणापिति 
पुण्यक्रीति: । 


आन्तरत्र ह्व्याधिभिः कमजैने 


पीड्त इति अनामयः ॥ ८६ ॥ 


विष्णुसदस्तमाम 


| 
| 


2 १-१. आदी. ५ 





ध्भ्र्य » अल -3. थे ६20 ब्वर्डिये 
जिन्हें रण प्रिय है और इसीलिये 
जो लोक-रक्षाके निमितत पाँच आयुध# 


निरन्तर धारण किये रहते हैं वे 
भगवान्‌ रणप्रिय हैं । 


समस्त कामनाओंसे और सम्पूण 
शक्तियोंसे सम्पन्न हैं, इसल्यि मगवान्‌ 
पूर्ण है | 

केवल पूर्ण ही नहीं। हैं. बल्कि 
सम्पतिसे सबके पूरयिता ( पूर्ण करने- 
पाले ) भी है । 

स्मग्णमाजसे पापोका क्षय कर देते 
हैं, इसलिये पुण्य है । 

भगवान्‌की कीरति पृण्यमयी है 
क्योकि वह मनुष्योका पुण्य प्रदान 
करती है, इसटिये ते पुण्यकीलि हैं | 

कर्मसे उन्पन्न हुई बाय अथवा 
आन्तरिक व्यात्रियोंसे पीडित नहीं 

' होते, इसलिये अनामय है ॥८६॥ 


>इरन्‍कषने- 
मनोजवस्तीथंकरों.. बसुरेता. बसुप्रदः । 
बसुप्रदी वासुदेवों वसुबेसमना हविः॥ <७॥ 


६०० मनोजब', ६९१ तीथेकर:, 
६९४ बसुप्रद:, ६०७ वासुदेव:, ५६०९६ 


$& पाजजरस्य बहू, सुदर्षय चक्र, 
खड्ग--ये सरावानके पॉच आशुध हैं । 


६९०२ बसुरेताः, ६०,३ बसुप्रदः | 
बच्चु:. ६९७ बसुमना:, ६९८ हत्िः ॥ 


कौमोदकी गा, झाक धनुष और नस्दक 


साइरमाष्य २७९ 
बवनिये- जिस मिस... जाए --बएियिज चॉर्सि ८ "लिए 2० बईफिये- वर्क, आ्टिडीये।- नाल: पॉिकज 


मनसो वेग इव वेगोज्स्थ स्व । सर्वगत होनेके कारण भगवान्‌का 

गतत्वान्‌ मनोज्व: । | मनके बेंगके समान वेग है, इसडिये थे 
! मनोजब हैं | 

चतुदंशविदानां. बाह्विद्या- | तोर्ष विद्याकों कहते हैं] भगवान्‌ 


समयानां च प्रणेता प्रवक्ता चेति ' चौदह विद्याओं और वेद-वा प-विद्या ओ- 
तार्थकाः । हयग्रीवरूपेण मधुकैटमो ' के सिद्धान्तेंके कर्ता तथा वक्ता हैं इसलिये 


बिरि ५७ , वेतीर्थकर है। पीोगणिकोका कपन है 
हत्या विरिखाय सगादा सा: ( भगवानने सर्रके आरम्भम हयप्रीब- 


श्रुतीरन्याश्र विद्या उपदिशन्‌ बेद- रूपसे मधु और कैटमकों मारकर 
बाद्या विद्याः सुखेरिणां वश्चनाय मापूर्ण श्रुतियों ओर अन्य तिधाएँ 


चॉपदिदेशति पौर्गाष् दाजीओों उपदेश करके; देव-शत्रओं- 
ददशति पॉराणिका। कथ- ये हर जी 
की बच्चनाके ट्ये वेद -बाय विद्या का 


यन्ति । 8 
भी उपदेश किया था । 
वसु सुवर्ण रेतो स्पेति वसुरेता ,.. बसु अर्थात्‌ सुबर्ण भगवानका रेतस्‌ 
न्ज्र्द्रार थ ५ हा | कक जु 
देख: पृवमप सूृध्ठा ' (वीर्य ; है, इसा्यि बखुरेता हैं । 


तासू बीयमपास जत | ! 'देयने प्रथम जलकों ह्वी रचकर उसमें 

घोय॑ छोड़ा। बह प्रह्मा [ की उत्पक्ति 
न , ' का परम कारण सुबर्णमय अण्डा दो 
बह्मण: कारण परम ॥ | जया।' इस व्यालबचनके अनुसार 


इ्ति व्यासवचनात्‌ । । [ भगवान बसुरता हैं ) । 


तदणडमनथद्रैम 


बसु धन प्रकरण ददाति। भगवान्‌ प्रकर्ससे ( खुड़े दाथमे ) 


साधाद्वनाध्यक्षोज्यम्‌,.. इतरस्तु ; + धन देते हैं, इसलिये वें 
' बसुप्रद हैं क्योंकि साक्षात्‌ धनाध्यक्ष 


तत्प्रमादादनाध्यक्ष इति वसुप्रदः । । तोवे ही हैं और ( कुजेसदि ) तो उनकी 
| कृपासे ही पनाध्यक्ष हैं । 

वसु ग्रकृष्ट मोधारूय फल. भक्तोंको बसु अर्थात्‌ मोश्षरूप 

भक्तेम्यः प्रददातीति द्वितीयों | उल्कृष्ट पक्त देते हैं--ऐसा दृसरे 


२०६ विष्युसइस्तनाम 
नजर बर्लिय--यामिटिक- नॉर्फियि- काट नए शिरकत पाएनिपिक- कई कि ० र्सियेक--बारिये- बि2 
वसुप्रदः, 'विज्ञानमानन्द ब्रह्म रातिदातु: , बद्ुप्रव का तात्पय है । श्रुति कहती 
| है---अह्म विशान और आनन्‍्द्स्वरूप 
' है, वह घन देनेवाले [ कर्मंपरायण 
श्रुते; ( भृू० उ० ३१९।२८ ) , अशानो ] तथा अहामें स्थित शानी- 


सुरारीणां बशनि प्रकरण खण्डयन्‌ . ४ मो परायण है ।! अथवा देव- 
शत्रुओके बसु ( घन ) का अधिकतर 


वा वसुप्रदः । खण्डन करते हैं, इसलिये वसुप्रद हैं । 

वसुदवस्यापत्यं काखुदेवः । बसुदेवजीके पुत्र होनेसे बासुदेय 
हैँ । 

वसल्ति भूतानि तत्र, तेप्व-. भगवानमे सत्र भूलवसने हैं अपा 

यम्नपि वसतीति वसुः | ह के आज ब्रमते हैं, इसलिये 

अविशेषण सर्वेषु विपयेपु. जो समस्त पदार्थेमें सामान्य भाव- 


बसतोति बसु, ताइशं मनोउस्थेति से वेसता हैं उसे वश कहने हैं, इस 
यसुमना: । प्रकारका भगवानका मन है, इसलिये 


त्रे बखुमना है । 
प्रह्मार्णं अह्म हतिः” ( गीता... 'बह्यकों अर्पण किया जाता है, ब्रह्म 
9। २४ ) इति भगवदचनात ; ही हथि है! भगवानके इस वचनानुसार 
दब: ॥८७॥ | वे इवि हैं ॥८७॥ 


“ा+2+०४०८५७--- 
सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सदूभूतिः सत्परायणः । 
शूरसेनोी यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः ॥ ८८॥ 
६०९ सद्रति,, ७०० सल्ृतिः, ७०१ सत्ता, ७०२ सद्भूतिः, 


७०३ सत्परायग' | ७०४ शूरसेन:, ७०५ यदुओ्रेष्ट, ७०६ सबनिवासः, 
७०७ सुयामुनः || 


वरायर्ण तिष्टमानस्थतद्विद:' इति 


शाहुरभाष्य 


२७७ 


ल्‍बलियत गाल नकद नि आईडिंट- आप वकियेक- बिक नईजिफेंक नर्पिि 2 गॉसि ० बॉ्जि पिंक, 


'अस्ति अ्लेति चेढ्वेद 
सन्तमेनं ततो विदुः ।' 
(हैं> उ० २१६) 


पडा है--पेसा यदि जागता तो 


| [चिश्षज़न ] उसे समस्त मानते हैं” इस 


श्रतिके अनुसार जो ऐसा जानते हैं कि 


इति श्रुतेःः ब्रह्मास्तीति ये विदुस्ते | बह्म है-वे सन्त हैं; उनसे प्राप्त किये 


सन्त, 
सती गतिबुद्धिः सपुत्कृष्टा अस्पेति 
वा सद्गतिः । 

सती कूतिः जगद्रक्षणलक्षणा 
अस्य यस्मात्तेन सरकृति: । 

इति नाम्नां सप्तम शत विदृतम्‌। 


सजातीयविजातीयसगतभेद- 


रहिता अलुभूतिः सत्ता, 'एकमेवा- , 


द्वितायम' ( छा० उ० ६। २। १) 
इति श्रुतेः । 

सन्नेव परमसान्मा चिदात्मकः 
अवबाघात्‌ भासमानत्वाच्च सद्भूतिः; 
नान्‍य,.. प्रतीतेबाध्यमानत्वाथ 
न सम्नाप्यसत्‌ । श्रीतों यौक्तिको 
वा बाघः प्रपश्चस्य विव्षितः 


सतां तस्वविदा पर प्रद्धष्ट-| 
' अयन ( स्थान ) हैं, इसलिये सत्परायण 


मयनमिति सत्परायगम्‌ | 


इनूमत्यपुखा! सेनिकाः झौय॑- 
सा. 
' भगवान्‌ श्रसेन हैं | 


शालिनों यस्थां सेनायां 
श्रसेना य्य स शरसेनः । 


| होनके कारण 


ने प्राप्यत इति सद्गतिः; जाते हैं, इसलिये भगवान्‌ सह्ृति है । 


अथवा उनकी गति यानी बुद्धि श्रेष्ठ हैं, 
इसल्यि वे सद्गति हैं | 

जगत्‌की उत्पत्ति आदि भगवानकी 
कूनि श्रेष्ठ है, इसलिये ये ससहृति हैं । 

यहाँतक सहखनामके सातवें 
शतकका विवरण हुआ । 

सजातीय, विज्ञातीय और स्थगत- 
भेदस रहित अनुभूतिका नाम सा 
हैं । श्रति कहती हैं--'पक दी 
अद्वितीय था।' 

वे चिदात्मक सत्स्ररूप परमात्मा 
ही अबाषित तथा बहुत प्रकारसे भासित 
भूति हैं और कोई 
नहीं। प्रतीतिके बाधित होनेसे अन्य सत्‌ 
या असत कुछ भी नहीं है, यहाँ श्रति या 


। युक्तिसे प्रपश्नका बात ही विवक्षित है | 


तस्वदर्शी सत्पुरुषाके परम-- श्रेष्ठ 


हैं । 
जिस सेनामें हनुमान आदि शरबीर 
सैनिक हैं वह शरसेना जिनकी है वे 


घे०८ 


विष्णुसइस्रभाम 
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यदूनां प्रधानलवात यदृश्रेष्ट:ः । 
सतां विदुषपामाश्रयः समिवासः । 


शोभना याघुना यश्युनासम्ब- 
न्धिनों देवकीवसुदवनन्दयशोदा- 
बलभद्रसुभद्रादयः. परिवेशरो- 
उस्पेति सुयामुतः; गोपवेषधरा 
यामुनाः परिवेशरः पद्मासनादयः 
शोभना अस्येति वा सुयायुन/।८८॥। 


| यदुबंशियोंमें प्रधान होनेके कारण 


: भगवान्‌ यज॒भ्रेष्ठ हैं । 


सत्‌ अर्थात्‌ विद्वानोंके आश्रय हैं, 
इसलिये सन्नियास हैं | 
जिनके यामुन अर्थात्‌ यमुना-सम्बन्धी 
देवकी, वसुदेव, नन्‍्द, यशोदा, बलभद्र 
और सुभद्रा आदि परिवेष्टा सुन्दर हैं वे 
भगवान खुयाम्ुुन है अथवा जिनके 
यमुनातटबर्ती गोपबेपधारी परिवेश 
या पद्म एवं आतन आदि मुन्दर हैं 
ये भगवान्‌ सुयामुन है ॥८८॥ 


-३-०6४-०-क- 
भूतावासों वासुदेवः  सबोसुनिल्योपनलः । 
दपहा दपदों दप्तों दुघरोध्थापराजितः ॥<८«&॥ 


७०८ भूताव्रासः, ७०० वासुदेव', ७१० सबत्रासुनिल्यय, ७११ अनलः | 
७१२ दर्पहा, ७१३ दर्पद', ७१४ इस: , ७१५८ दुर्धर:, अथ, ७१६ अपराजितः ॥ 

भृतान्यत्राभिमुख्येन वसन्‍्तीति 
भूतावास', 


'बसन्ति लगि भूतानि 
भूताबासस्ततों भवान्‌ | े 3 
(३। ८८,५३६ ) चसते हैं,,सलिये आप भूतावास हैं।! 
इति हरिवंशे । । 


जगदाच्छादयति 


भगवान्‌म सवभत मुम्यरूपसे 
निवास करते है, इसलिये वे भृताबास 


है । हरिवंशमे कहा है---'आपमें भूत 


जगत्‌कों मायासे आच्छादित करते 
, हैं, इसलिये बासु हैं और वे ( वासु ) 
, ही देव भी हैं, इसलिये बाझ्ुदेय हैं । 


माययेति 


बासुः, स एवं देव इति वासुदेव:; 


दाइुरसाष्य 


२००, 
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'प्रादबामि जगद्दिश्व 
भू-या सूर्य इबांशुमि: । 
(सहा० शास्ति० ३४१ ) ७१) 
इति मगवद्धचनात | 


यश्िन्राश्य निलीयन्ते स सर्वास- 
निट्य' | 

अलम्पर्याप्र:. अक्तिसम्पदां 
नास्य वियत इति अनल' | 


धमंत्रिरुद्रे पथि निष्ठनां दप 
हन्तीति दपहा । 


घमवन्मनि वतमानानां दर्षे 


ददातीति दर्षदः । 
सात्मासृतरसास्थाठ नानू निन्‍्य- 


प्रमुदितों इस: । 


न शकया धारणा यद्थ प्रणि- 
घानादिषु 
स्वात्‌ , तथापि तत्पसादतः केथिदू- 
दुःखेन घार्यते दृदये जन्मरान्तर- 


शः 
दूघर: । 


सर्वोपाधिविनिमेक्त- . 


भगवान्‌का बचन है--सूर्य जैसे 


, किरणोंसे देंकता है उली प्रकार मैं 

: सम्पूर्ण जगलूकों अपनी विभूतिले 
डेंक लेता हूँ !' 

संब एवासवः प्राणा जीवात्मके . 


सम्पूर्ण असु अर्थात्‌ प्राण निस 
जीवरूप आश्रय छीन हो जाते हैं 
बह सर्वाखुनिलय हैं | 


भगवानकी शक्ति और सम्प्तिका 
जब अर्थात्‌ ममामि नहीं है, इसलिये 
वे अनल हैं । 


धर्मविरुद्ध मार्गमे रहनेबालोंकों दर्प 
नए करते हैं, इसटिये बर्षद्ा हैं | 

धर्म माप रहनवालें को दर ५ अर्थात्‌ 
गये (गौरव ) दे हैं, इसटिये दर्षद 
है. |# 

अपने आमारूप अमगृतरसका 
आखादन करनेके कारण निःय प्रमुदिल 
रहते है, इसटिये रुप्त हैं । 

समस्त उपायियेसे रहित होनके 
कारण जिनकी प्रणिवान आदियें 
घागणा नहीं की जा सकती, फिर भी 
उन भगवानके ही प्रसादसे कोई-कोई 


न , हजारों जन्माकी भावनाके योंगसे उन्हें 
सहल्रेष भावनायोगात, तस्माद : 


अपने हृदयम बडी कठिनतासे धारण 
करते हैं, इसठिये वे दुधर हैं। 


& 'दुर्ष छाति! इस विश्रह के अनुसार दभका दुकन करनेवाले हैं; इसकिले ञ्रो 


दयद हैं। 
१७ 


२१० विच्णुसहदरनाम 
'फ्लेशोइधिकतरस्तेषा - ' भगवानने कहा है---“अव्यक्तमें मर 


मव्यकासक्तचेतसाम । छगानेवालोंकों अधिक छेश दवोता है 
अन्यक्ता हि गतिदु:खं ध 
देहवद्धिरवाप्यते ॥!' दहधारियोंकों अव्यक्त गति कटिनता 
(गाता १९। ५) से प्राप्त होती है |! 
इति भगवदचनात | 
न आन्तरें: रागादिभिवाध्िरपि_ रागादि आन्तरिक शन्नुओसे और 
दानवादिभिः शत्रुमिः पराजित वाद्य दानवादि शत्रुओसे पराजित नहं 


एृति अपराजितः ॥ ८९॥ है।ते, इसलिये अपराजित हैं ॥ ८०,॥ 
वि < 22, ५2: 
विश्रमृर्तिमहामृति्दीससृर्तिसमूर्तिमान्‌ । 


अनेकमूर्तिर्व्यक्त:ः शतमूर्तिः शताननः ॥६०॥ 
की] विश्वमृलि:, ७१८ महामृतिः, ७१० दीपफ्रमृर्नि:, छर्‌० अमृर्तिमान्‌ || 
७२१ अनेकमूति:, ७२२ अब्यक्त:, ७२३ इतमृति , ७२४ झताननः ॥ 


विश्व॑ मूर्तिस्स्स सर्वात्मकस्वात्‌ू. सर्वत्मक होनेके कारण विश्व 


विश्वमरति: भगवानकी मूर्ति है, इसलिये वे 
इति विश्वमूति: । विश्वमूर्ति है । 
शेषपयेकुशायिनोज्सस महती .. शेपशम्यापर शयन करनेवाले 
भगवान्‌की मृर्ति महती (बड़ी) है, 
मूर्तिरिति महामूर्ति: । *इसडिये बे अइाशेलि है 


दीपा झानमयी मूर्तियंस्थेति,.. भगवानकी ज्ञानमय मूर्ति दीक् 
: है, इसलिये अथवा उनकी स्वेच्छासे 
स्वेय्छ्या शदीता तेजसी मूर्ति- | धारण की हुई तैजसी [ हिरण्य- 
दीपा अस्थेति वा दीपक्तमूर्त: ।. ; ग्भरूप | सूर्ति दीप्तिमती हैं, इसलिये 
। वे दीघ्मूति हैं । 
कमंनिबन्धना मूर्तिस्स न! उनकी कोई कर्मजन्य मूर्ति नहीं 
बिधत इति अमूर्तिमान्‌ । । है, इसलिये वे अमूर्तिमान हैं । 






नह 












अवतारेषु स्वेच्छया लोकाना-|. अवतारोंमें अपनी इच्छासे लोकों- 
प्ृपकारिजणीबंद्वीमृर्तीमजत इति | का उपकार करनेवाल्ी अनेकों मूर्तियाँ 
अनेकमृति: | ! घारण करते हैं, इसलिये अनेकमूरलि हैं। 
ग्रद्मप्यनेकमूर्तित्वमस्य, तथा-... यद्यपि अनेक मूर्तिवाले हैं. तो भी 
प्ययमीरश एवेति न व्यज्यत 'ये ऐसे हैं'--इस प्रकार व्यक्त नहीं 
शति अन्यक्तः । होते, इसलिये अब्यक्त हैं । 
नानाविकल्पजा मूर्तयः संजि- | ज्ञानखरूप भगवान्‌की विकत्पजन्य 
दाइतेः सम्तीति झतमर्ति: । अनेक मूर्तियाँ है, इसलिये वे शतमूर्ति हैं। 
विश्वादिमृर्तित्व॑ यतो5त एवं । क्योंकि वे विश्व आदि मूर्तियोंबाले 
शताननः: ॥ ९० ॥ हैं; इसलिये शलाणन ( सैकड़ों मुख- 
बाले) हैं ॥ ९० ॥ 
3२००३ )७३ ,#(७०-००० 
एको नेकः सबः कः कि यत्तत्पदमन॒त्तमम्‌ । 
लोकबन्धुलेकनाथी माधवों भक्तबत्सलः ॥ &१॥ 
७२० एक., ७२६ नैकः, ७२७ सत्रः, ७२८ कः, ७४२० किम , ७३० 
यत, ७३१ तत्‌ , ७३२ पदमनुन्मम | ७३३ लोकत्रन्धु , ७३४ लछोकनाष:, 
७9३७ माथत्;, ७३२६ भक्तत्रत्सलः ॥ 
परमार्थतः सजातीयविजातीय- ' परमार्थमे सजातीय, विजातीय और 
खगतमभेदवबिनिमुक्तत्वात्‌ु एकः, | खगत- दं)से शन्‍्य होनेके कारण 
'एकमेव्राद्ितीयय! (छा० उ० ६। परमात्मा एक हैं; जैसा कि श्रुति 
२। १) इति श्रुतेः । कहती हैं-- 'दक ही भट्वितोय था ।! 
सायया बहुरूपत्ताद्‌ नेकः, '... मायासे अनेक रूप होनेके कारण 
'इन्द्रों मायामिः पुरुरूप ईयते' (श्रृ० जैक हैं।श्रति कहती है-'इम्द (ईश्वर) 
उ० २।५। १९ ) इति श्रुतः । | मायारू अनेक रूप प्रतीत होता है । 
सोमों यत्रामिषृयते सोच्ष्वरः |... जिसमें सोम निक्राटा जाता है उस 
स॒बः । । यज्ञको सब कहते हैं । 


है, 290. 25 
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अर्िस >बाियेत "रिया वसियि---"ब्किय- नरम टिक, >करसिपिक-- मिट कि पेन-१रटिथक+ बसे परििपेन 


कशब्दः तेन. 
स्तूयत इति कः, की ब्रह्मा (छा० 
उ० ४ । १० । ५) इति श्रुतेः । 


सुखवाचकः, 


स्वपुरुषार्थरूपलथाइलीव विचा- 
समिति ब्रह्म किम । 


यच्छब्देन स्वतःसिद्धवस्तृदेश- 
वाचिना अहम निर्दिब्यत शति अक्ष 
यत्‌ ,यनों दा इमानि भतानि जायनते 
। हैं 5० 9 । १) इति श्रुतेः । 
तनोतीति ब्रह्म तत , 
हैं सासदिति निर्देशों 
ब्रद्मणलिविध' रफत । 
(गाता १७ | २३ ) 
इति भगवदह्ध चनात्‌ ! 
पद्मते गम्यते मुमुक्षुमिरिति 
पदम्‌ | यम्मादुत्कृ्ट नाम्ति तने 
अनुफत्तमम्‌ | संविशेषणमेक॑ नाम 
पदभनुत्तमम इति । 
आधारभूतेपसिन्मकला लोका 
बच्यन्त इति लोकानां 
बन्धुः लोकबन्ध:. लोकानों 
जनकत्वाजनकोपमों बन्धुर्नास्तीति 
वा, लोकानां. बन्धुकृस्य॑ 


क शब्द सुखका वाचक है, सुग्ब- 
रूपसे स्तुति किये जानेके कारण 
परमात्मा क है; जैसा कि श्रति कहती 
है- सुख ब्रह्म दे ।' 

मय पुरुपार्थरूप होनेसे ब्रह्म ही 
विचार करन योग्य हैं, इसलिये वह 
किम है । 

खतःमिद्ध बस्तुक्रे बाचक यत्‌ बब्द- 
से ब्रह्मका निर्देश होता हैं, इसटिये 
ब्रह्म यत्‌ हैं। श्रति बहती है--- 
जिसे ये सब भुत उत्पन्न होते हैं। 

ब्रह्म तनन अर्थात्‌ जिस्तार करता 
है, इसल्यि बह ततल्‌ है । भगवानन 
कहा हैं“ “£,तलू्‌ और सत्‌-थे मीन 
नाम श्रह्मके कट्ठे गये हैं ! 

मुमुश्नुओंद्वारा श्राप्त किया जाता है 
इसटिये [ अद्म | पद है, क्योंकि उससे 
बढ़कर श्रेष्ठ कोई और नहीं हैं इसलिये 
बह अनुत्त्म हैं। इस प्रकार पदमलुत्त- 
मम यह विशेषणसहिल एक नाम हैं। 

आधारभूत परमात्मा सत्र लोक 
बच उहते हैं, इसलिये लोकोके अन्‍्धु 
होनेसे भगवान्‌ छोकबन्घु हैं । अथवा 
खलोकोंके जनक होनके कारण लोकनत्रन्धु 
हैं. क्योंकि पिताके समान कोई 
बन्धु नहीं होता. या बन्धुओंका कर्म 


झाहुरमसाध्य ४२१३ 
कि जी मनी. ली जी + भकन + सकी ६ मकर पालक, पदक, वन मील _. सीन री 
दिताहितोपदेश श्रुतिस्पृतिलक्षणं श्रति-स्मृतिरूप दितादितोपदेशा किया 
कृतवानिति वा लोकबन्धुः । है, इसलिये छोकबन्धु हैं । 

लोकेनाथ्यते याच्यते लोकानु-..._ भगवान्‌ लाकोंसे याचना किये 


पतपति आज्ञास्तें लोकानामीए्ट इति जाते हैं अथवा उनका सियमन, आश्वा- 
बा ककितॉय:| सन या शासन करते हैं, इसलिये 


लोकनाथ हैं | 

मधुकुके जातत्वान्‌ माउव. । मधुवंशमे उत्पन्न होनेके कारण” 

भगवान्‌ माचष हैं | 
भमक्तस्नदवान्‌ भक्ततत्सट : ॥९१॥ भक्तोक्े प्रति स्नेहयुक्त होनेसे 
भनतघग्सल हैं |९१॥ 
न ++अ कक +९-7८ 
९ ००५ -: - 
सृवणंबणा हंमाड़गा वराड्डरश्रन्दनाड्ुदी । 
वीरहा विषमः शून्या घृताशीरचलशअल: ॥६२॥ 

७३७ सुवर्णत्रण , ७३८ हेमाव् , ७३० बराहु', ७४० चन्दनाहृदी । 
७५१ बीरहा, ७४२ विषम , ७०३ घनन्‍्यः, ७४४ घृताशी:, ७४७५ अचल: , 
७४५४६ चटर' ॥ 

सुवणस्थेव वर्णो उस्थेति सुबर्गवर्ण ,.._ भगवानका वर्ण सुबर्णके समान 
है, इसखिये थे खुबरणयर्ण हैं । श्रति 
े हे कहती हैं--'जब द्रप्टा सुचणके-से 
उ० ३ | १। ३) इति श्रुत!ः । कर्णबालेकों देखता है ।' 

इेमेवाड़ू' वपुरस्पेति हेमाज़., 'य॒ उनका झरीर हेम (सुतर्ण ) के 
समान है, इस-््ये वे द्ेमाक हैं। श्रति 
..... कहती है--- यह जो आदित्यके भीतर 
(छा० 3० १।६|६ ) इति श्रुतें!। सुवर्णमय पुरुष है । 

वराणि शोमनान्यज्ञान्यस्पेति. उनके अक्क वर अर्थात्‌ सुन्दर हैं, 
बराबर: । इसलिये वे बराह हैं । 


'यदा पश्यः पश्यते रुक्‍्मवर्णम' ( मु० 


एपोडन्तरादिस्ये हिरण्मयः  पुरुष:' 
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चन्दनेराह्ादनेरब्देः ढेयूरेर्ू । आह्वादित करनेवाले चन्दनों और 


पित इति चन्दनान्दी । | अन्नदों अर्पात्‌ मुजबन्धोंसे विभूषित हैं, 
' इसलिये चन्दनाबुदी हैं । 
ल्‍ | है 
घमत्राणाय वीरान्‌ असुरमुख्यान्‌ . पर्मक्री रक्षाके लिये [ हिरण्यकशिपु 
हन्तीति घीरहा । * आदि] प्रमुग्ब दैत्यत्रीरोका हनन करते 
हैं, इसलिये घीरहा हैं। 
समो नास्य विश्ते सबे-, सबसे विठक्षण होनेक्े कारण 


विलक्षणन्वादिति विपमः, 

बन त्वस्समोउस्थस्यविक'ः कुतोष्न्य ' 
( गाता ११। 9७३ » 

हति भगवद्धचनात्‌ ! 


सबबिशेषरहितस्वात्‌ शुन्यवत 
शन्य, । 

घृता विगलिता आशिषः , 
प्राथना अस्येति प्रताशी: । 


न स्रूपाश्न सामर्थ्याश्ष च 
झानादिकादगुणात चलने विद्ते- 
इस्येति अचठः । 


वायुरुपेण चलतीति चल: ॥९२॥ 


मगबानके समान कोई नहीं है, इसलिये 
बे विषम है। गोतामें कहां है-- 
“तुम्हारे समान ही कोई नहीं है फिर 


अधिक तो हो ही कहाँसे ?? , 


ममम्न विशेपसे गहित होनेके कारण 
भगवान्‌ शन्यके समान शून्य है । 


भगवानकी. आशिप्‌ अर्थात्‌ 


प्रार्थनाएँ घत यानी विगटित हैं, इसलिये 


ये घुलाशी हैं । 
खरूपसे, सामभथ्य ये अथवा ज्ञानादि 


गुणंसि विचलित नहीं होते, इसलिये 
वे अचल हैं। 


ब्रायुरूपसे चलते हैं. इसलिये खल 
हैं ॥॥०२॥ 


लक कन कपेल्करू-+------ 
अमानो मानदो मान्यो छोकस्वामी त्रिलोकघूक्‌ | 


सुमेघा मेघजों धन्यः 


सत्यमंधा घराघरः ॥६३॥ 


शाहरमाष्य 


श्१७ 


ये बाधित, "सियिक-- आरियिक- नरक 9 नमक नर्मिक- "पर मिस नियत नबिये- -बामि कक नर्पिकि- 
७४७ अमानी, ७४८ मानदः, ७४०९ माम्यः, ७७० लोकखामी, ७५१ 
ज्िलोकघूक | ७५२ सुमेघा:, ७७३ मेघज:, ७०७४ पन्‍्य', ७०५ सत्यमेषाः, 


७७६ प्रसार: ! 
अनाग्मपस्तुष्वात्माभिमानो ना- । 


सपा खच्छमंवेदनाकृतेरिति | 
अमानी | | 
स्वमायया सर्वेपामनास्मस्वात्मा- , 


भिमान ददाति, भक्तानां सन्‍्कार 
मान ददातीति, तच्चविदामनात्म- 
स्वात्माभिमान खण्डपतीति वा ' 
मानद' । 

मर्वैर्मननीयः पूजनीयः सर्वे- 
शघरतलादिति मान्य: । 

चतुर्देशानां. लोकानामीशर- , 
त्वात्‌ लोकम्वामी | 


त्रीन लोकान्‌ धारयतीति 
त्रिलोकधूक्‌ | 


शोभना 
सुमेधा ! 
(पा० सु० ५ । ४ । १२२ ) इति ' 
समासान्तो सिच्‌ । 


भेघा पन्नास्थति 
*नित्यममिष्यप जामेधयों:' 


मेघेप्घ्वरे जायत इति मेत्रज: । 


शुद्ध ज्ञानखरूप भगवानको अनात्म- 
बस्तुओंम आत्मामिमान नहीं है, इसडिये 
वें अमासी हैं | 


अपनी मायागे सत्रकों अनास्मा्मे 
आत्माभिमान देते है, मक्तोक्की आदर 
--मान देते हैं, अथवा तत्त्वेत्ताओंके 
अनात्मवस्तुओ सम... आस्मामिमानका 
ग्वण्डन करते हैं, इसलिये मानद हैं। 


सबके £श्वर होनेसे संत्रके मान- 
नीय-पृजनीय हैं, इसलिये मास्य हैं| 


चदहो लोकोंके खामी होनेसे 


, लोकस्वामी हैं । 


तीनों लोकाकों पार्ण करते हैं, 


' इसलिये जिछोकघृक्‌ हैं | 


भगवानकी मेंघा अर्थात्‌ प्रज्ञा 
सुन्दर हैं, इसलिये ने खुमेघा हैं । 
'मित्यमसिब्प्रज्ञामेघवां: ।!. इस 
सूत्रसे यहाँ समासान्त अधिच॒प्रत्यय 
दुआ है | 


मेष अर्थात्‌ यज्ञर्मे उत्पन्न ( प्रकट ) 


' होते हैं, इसलिये मेघज्ञ हैं। 


रूतार्थों पन्‍यः । ] 


कृतार्थ होनेसे घम्य हैं । 
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नि चिट नसिए कट न्ॉसिंफि, 
सत्या अवितथा भेधा अस्थेति ... भगवानकी मेघा सत्य अर्थात्‌ अमोघ 
सत्यमैषाः | है, इसलिये वे सस्यमेया हैं । 


अंशैरशेषः शेषाध्ररशेषाँ घरां. शेप आदि अपने सम्पूर्ण अंशोमे 
प्रधिवीकों घारण करते हैं, इसलिये 
घरावर: * 
घारयन्‌ पगधरः ॥5३॥ , घराघर है |[२.३॥ 





-् शक क् हे 4 
तेजावृषा युतिधरः सवशस्यभ्रतां बरः। 
प्रश्नहो निग्नहों व्यग्नो नेकश्रड़ों गदाग्रजः ॥६४॥ 
७०७ तेजोबूप', ७०८ चतिघर., ७५०, सवशखम्ता वर: | ७६० प्रग्रह , 
७६१ निम्रह , ७६२ स्यप्र, ७ऊ६३ नकश्वड्र', ७५० गदाग्रज. ॥ 
तेजसामम्मसां सदंदा आदित्य- . आदित्यरूपसे सदा तेज अर्थात्‌ जल- 
रूपेण वषणात तेजोड्प' | : की वर्षा करते हैं, इसलिये तेजोघृष है। 
धूतिमड्भगतां कान्ति घारयन '  दति अ्ोत्‌ देहगत कास्तिको 
चतिधरः । जारण करनेके कारण द्युतिधर हैं। 
सबवंशखभूतां श्रेष्ठ: सर्चशाख्रभता समम्त गखभारियोंमे श्रेष्ठ होनके 
बरः । कारण सर्वेशखश्षर्ता बर है | 
भक्तीरुपहतं पत्रपुष्पादिक ॥ भक्तोद्दारा समर्पित किये हुए पत्र- 
। पुष्पादि ग्रहण करते हैं, इसलिये प्रग्नह 
, है। अथवा विपयरूपी बनमे दोइते 
र्ये दु्दान्तेन्द्रियवाजिनः तर्प्रमा- हंए इन्द्रियरूपी दुर्दग्य धोड़ोंको 


, सस्सीके समान अपनी कृपासे बाँध 
देन रब्मिनेव बन्नातीति वा प्रग्रहवत २3 है, इसडिये प्रग्नद ( रस्सी ) 


प्रग्रदः; 'रस्मी च' (पा०सू० ३।३। के सददश् प्रग्रह हैं। 'रा्मौ लआ' 


प्रगृद्दातीति प्रमह:; धावतों विषया- 


शाइरमाष्य 


श्र 


रस किन्बॉजियेक "किये पाप नयी नाई किट: बिन 2क-बलिप पक ईयर "गई फ नयार्टसियोधज- नि पेन 


७३ ) हति पाणिनिवचनात्‌ प्रग्रह- 
; शब्द सिद्ध होता है | 


शब्दस्थ साधुत्वम्‌ । 


खबझेन सर्वे निगृद्वातीति 
निम्रहठ: | 

विगतमग्रमन्तो विनाशोस्पेति 
व्यप्र:; भक्तानामभीश्प्रदानेषु व्यग्र 
इति वा । 


चतुःखड़ो नेकशन्' 
'चनवारि श्रद्भा त्रयोडम्य पादा 
हे थीर्ष सम हस्तासोंइस्य | 
जिधा बद्चो वृषभों गोरबीलि 
होदियों मर्स्या- आविवेश ॥' 
( 8० शऋवाा० १३११०)६७ ) 
इति मन्त्रव्णात्‌ । 
निगदन मन्त्रेणाग्रे जायत हति 
निशब्दलोप कृत्वा गदा।प्रज'; भ्रद्ठा 
गदी नाम ओवासुदेवावरजः; 
तस्रादग्रे जायत इति गदाग्रजः 
॥ ९४ || 





इस पाणिनिजीके वचनानुसार प्रग्रहुऋ 


अपने अधीन करके सचका निम्रह 
करते हैं, इसलिये निग्रढ है । 

उनका अग्र--अन्न यानी नाञझ नहीं 
है, इसलिये थे ब्यप्र हैं । अथवा भक्तोंको 
इल्छित फट देनेमें लगे हुए हैं, इसलिये ' 
न्यम्न हैं | 

चतु:आद्ठ (चार सीगबाले ) होनेक 
कारण नैकम्टक् हैं । श्रति कहती है-- 
'जिसके खार सींग, तीन पाद, 
दो शिर और साख हाथ हैं धद्द 
तीन स्थानोमें बेंघा हुआ वृषभरूप 
महानदय शब्द कर ता है ओर मनुष्यों - 
में प्रखेश किये हुए है ।' 

निगद अर्थात मन्त्से पहले ही 
प्रकट होते है, इसलिये नि शब्दका 
ओोप करके गद्गाप्रऊ कहलाते हैं । 
अथवा गंद श्रीवासुदिव जीके छोटे भाशका 
नाम हैं उससे पहले उत्पन्न होनके 
कारण गदाम्रज हैं ॥०४॥ 
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$% 'रइसौ च' इस सूचसे रश्मि ( रस्सा तथा किरण ) अर्थमें अपूर्वक ग्रह 
धानुसे वैकश्विक बज प्रस्थय होता है तो प्रद्राह रूप बनता है; और घजके असावम 
अहवृरनिश्चिगमश्ष' ( ३। ६ । ७८ ) सूश्रसे अप्‌ प्रत्यय करके प्रप्रह बससा हैं । 

 डबाकरण मसहामाच्यके प्रथम आहविकममें झद्दानुशासनका प्रयोजन बतझाते 
हुए महर्थि पत ज़लिजाने इस धुतिको शब्दअढाका प्रतिपाविका माना है; सो हस प्रकार 
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लिफि नॉफियिक बलि नरधिीफ--यर्थिय चसियिक- निपि नई: 





“बसिपपक 
चतुमूंतिश्रतुब्ाहश्रतुव्यूहश्रतुर्गतिः । 
चतुरात्मा चतुभावश्चतुर्वेदबिदेकपात्‌ ॥ £५९ ॥ 


७६० चअतुर्मूर्तिट, ७६६ चतुर्बाहु,, ७६७ चतुर्ब्थयह., ७६८ चतुर्गतिः। 
७६०, चतुगत्मा, 5७० चलनुर्भाव', ७७१ चुर्वेदबित्‌ू, ७७२ एकपात्‌ ॥ 

चतम्रो मृर्तयो विराटसत्राव्या- विराट, सूत्रास्मा, अन्याकृत और 
कृततुरीयान्मानो स्पेति चत॒र्मू्िः: तुरीयरूप भगवानकी चार मूर्तियां हैं, 


सेन इसल्यि वे अतुमूति है । अथवा 
मिता ग्क्ता पीता कृष्णा चेति उनकी इसेत, र्क, पीत ओर कृष्ण ये 


चतस्रों मृतयोःस्थेति वा । चार | सगुण ] मूर्तियाँ हैं, इसलिये 
, चतुर्मूति है । 
चत्वारों बाहवो उस्पति चतुर्बाह' ... भगवानकी चार भुजाएँ हैं इसलिये 
इति नाम वासुदेवे रूठमू । ' ये खलुर्वाह हैं। यह नाम श्रीवासुदेवर्मे 
'रूद है | 


'दारीरपुरुषइत्नन्दः पुरुषों वेंदपुरुषों । बहबचोपनिषद्म कहे हुए 'शरीर- 
महापुरुष' ( 0० आ० ३ |४।॥२ है » पुरुष, छुनन्‍्दंःपुरुष, येद पुरुष और 
इति बहश्चोपनिषदृक्ताश्रस्वारः | मद्ापुरुष-ये चार पुरुष भगवानके 
पुरुषा व्यूदा अस्पेति चतुर्व्यृहः |. व्यह हैं, इसलिये वे अतुब्यूद्ध है ।% 

आश्रमाणां वर्णानां चतुणों। विधिके अनुसार चढनेवाडे चार 
यथोक्तकारिणां गतिः चतुर्गतिः॥.. आश्रम और चार वर्णोकी गति हैं, 
. इसलिये भगवान्‌ खतुर्गति हैं । 


है--इस [ क्षमरूपा झब्द-खहा ] के चार सींग [ नाम) आारस्यात, उपसर्ग और 
नियात ] हैं, लोग पर [ घूस, भविष्यद सथा वर्तमान काझ | हैं, [ नित्य और 
कार्यकूप झब्द हा ] दी शिर तथा [ सातों विमक्तिरूप ] सात हाथ हैं। यह [ हृदय, 
कण्द और शिररूप ] तान स्थागर्मे देवा हुआ [ कासनाझोका वर्षय करनेसे ] 
कृधसरूष महान्‌ देव झण्द करता है कोर ममुध्योंमें प्रवेश किये हुए है । 

& वैष्णब-सम्प्रदायोर्व बासुरेव, संकर्षण, प्रयुज्ष और अनिरुद--ये लार 
सरावानके ब्यूह माने गये हैं, हसलिये भा सगवान्‌ अतुम्यृंह हैं । 


शाहुरभाष्य २१९, 
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रागद्रेषादिरद्वितत्वात चतुर । राग-द्ेषादिसे रहित होनेके कारण 


आत्मा मनोउस्पेति, मनोबुद्धथ- | भगवानका आत्मा-मन चतुर है, 
| इसलिये अथवा! मन, बुद्धि, अहंकार और 


हृ्डारचित्ताख्यान्तःकरणचतुष्टया- | शत्त नामक चार अन्तःकरणोंसे युक्त 
न्मकत्वादा चतुरात्मा । हैं, इसलिये भगवान्‌ चलुशास्मा हैं ! 


धर्मारथकाममोक्षा ख्यपुरुपाथ चतु- .. धर्म, अर्थ काम और मोक्ष-ये चार 
षयं. भवत्युत्पथते. अस्रादिति ' परुषार्थ भगवानमे प्रकट होते अर्पात्‌ 


चलुर्भाव: | ' उत्पन्न होते हैं, इसलिये वे चतुर्भाष हैं | 
यथावद्वेत्ति चतुर्णा वेदानामर्थ-.. चारों वेदोके अर्धकों ठीक-ठीक 
मिनि चतुर्वेदवित्‌ । : जानते हैं, इसलिये परमात्मा श्रलु्षेद- 
(चित हैं । 
एक! पादोउस्थेति एकपात्‌: अगबानका एक ही पाद [ विश्व- 
'पादोडम्य विश्वा भूतानि' (पु० स० ३ | : रूपसे श्ित | है, इसलिये वे एकपात्‌ 
शनि श्रुते3, हैं | श्रति बहती हैं-'सम्पृर्ण भूग 
'विश्भ्याहमिद॑ कृर्खत- ; इसके एक पाद हैं ।' भगवानका भी 


मेकाशेन ग्थितों जगत्‌ ॥ | वचन है-'मैं अपने एक ही अंशसे इस 
( गाता १० । श२ ) | सम्पूर्ण जगलको व्याप्त करके स्थित 
इति भगवद्चनाथ ॥९५॥ [ हैं! ॥ ९० ॥ 


>>ह६269०93+ 
समावर्तोएनिवृत्तात्मा दुजयो.. दुरतिक्रमः । 
दुर्लमो दुर्गमों दुर्गों दुरावासो दुरारिहा ॥ ६६॥ 


७७३ समावर्तः, ७७४ अनिडतात्मा, [ निदत्तात्मा , ७७५ दुजयः, 
७७६ दुरतिक्रम: | ७७७ दुरलेम:, ७७८ दुरगमः, ७७० दुर्ग:ः, ७८० दृराबासः, 


७८१ दुरारिंहा ॥ 
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४ 6 | ४ ॥ 
संसारचक्रय सम्यगावतक इति.. संप्तार-चक्रकों मडी प्रकार घुमान- 
समावर्तः | वाले हैं, इसलिये समावर्त हैं। 


सत्र वर्तमानत्वात्‌ न निदत्त ,.. सर्वत्र वर्तमान होनेके कारण 

आत्मा कुतोः्पीति अनिवृत्तामा, | कक आमा है शरीर ) फडो 

हि . भी निबृत्त नहीं हैं, इसलिये थे 

निशृत्त आत्मा मनो विषये- | अनिवृत्तात्मा है । अथवा उनका 

भ्यो5स्पेति वा निश्त्तात्मा । , आत्मा यानी मन विषयोंसे निडृत्त है, 
ह | हसडिये बे निषृत्तात्मा है | 


जेतुं न शक्यत इति दुर्जयः |... किसीसे जीते नहीं जा सकते, 
। इसलिये दुर्जय है । ह 

सर्यादयों | दर न पं 
भयहेतुत्तादस्याज्ं. सर्यादयों । भयके हेतु होनसे सूये आदि मां 
नातिक्रामन्तीति दुस्तिक्रम , , उनकी आज्ञाका अतिक्रमण (उल्लइन/ 
'अयादस्याप्रिम्तपति , नहीं करते, इसडिये वे दुश्तिक्रम हैं; 
भयात्तपति सूय:। ; जैसा कि मन्त्ररण कदता है-'इस 

द्न्द्र त्रृ श्र्व 4 
भयादिन्द्रक्ष पुश्र , | ( इथर ) के भयसे अप्लि तपता है. 
मृत्युधावति पत्रम. ॥! ' सूर्य प्रकाशित होता है और इसीके 


( क० 3० ३। ६। ३) 
इति मन्त्रवर्णात्‌, 'महद्भयं वजमु्य- 
तम (क० उ० २।६॥१॥२) 


भयसे इन्द्र, यायु और पाँच्थों रन्‍्यु 
दौड़ता दे ।' तथा [दिसग मन्त्र कहता 
है -) 'महान्‌ भयरूप वद्ध उद्यत है।! 


घतिच। 
दुलभया भकतया लम्यत्वात दुर्लभ मच्िमे प्रामब्य दोनेके 
दुलूभ', ' कारण भगवान चुलेम हैं | व्यासजीका 
'जम्मान्तरसहले पु । कथन है-इजारों जन्मोंमें किये हुए 
तपोज्ञानममाधिभिः | तप, ज्ञान और समाजिसे जिन 
नराणां. श्वीणपापानां ' मजुष्योंके पाप क्कीण हो जाते हैं 


कृष्णे भक्ति. प्रजायते ॥' | उन्होंकी भ्रीकृष्णमें मक्ति होती है।! 


शाहरभाष्य २२१ 
हति व्यासवचनात, भक्त्या | भगवानन भी कहा है-'मैं अनस्थ-भक्तिसे 
टम्यस्वनन्यया' ( गोता ८। २२ ) . ही प्राप्त हो सकता हैं ।' 
इति भगवद्धचनाथ । 
दुखंन गम्पते ज्ञायत इति . देंध्ख ( कदिनता ) से गम्य होते 
दुर्गमः । अधोत्‌ जाने जाते है, इसल्यि दु्गम हैं। 
अन्तरयप्रतिहतेदृःख्वादवाप्यत नाना प्रकारके विश्नसि प्रतिहत 
इति दर्ग' । ( आहत ) हुए पुरुषोद्वारा कठिनतासे 
प्राप्त किये जाते है, इसलिये दुर्ग हैं । 
दुःखनावास्यते चित्ते योगिमिः ममातिम योगिजन बडी कठिनतासे 


धादिति चित्तम भगवानको बसा पाते हैं, इसलिये 
समा दूरावासः । ! 


बे दुराबास हैं | 
दुरारिणो. दानवादयस्तानू. दानवादि दूरारियं। अर्थात दृष्ट मार्गमे 
हन्तीति दरारिहा ॥ ९६॥ चलनेबाटाकों मारते हैं, इमडिये 
युरारिहा है ॥? £॥ 
+शी-०4 2०४2० 


शुभाड़ो छोकसारड्रः सुतन्तुस्तन्तुवधनः । 
इन्द्रकमा महाकमा कृतकर्मा कृतागमः ॥६७॥ 
७८० शझुभाव्वः, ७८३ लोकसारह', ७८४ सुतन्तु:, उट७ तम्तुवधनः । 
9८६ इन्द्रकर्मा, ७८७ महाकर्मा, ७८८ कृतकर्मा, ७८९, कृतागम: ॥| 
शोमनेरक्लेघ्येंयत्वात शुभाड़:ः । सुन्दर अड्डसि ध्यान क्रिये जानेके 

कारण शुमाक्ञ हैं । 

लोकानां सार सारड्वत भृज्ज- छोकोका जो मार है उसे सारञ्ञ 
अर्थात्‌ श्रमरके समान ग्रहण करते हैं, 
बद्यृह्धातीति छोकसारज्ञः, 'प्रजा- इसलिये छोकसारक् हैं। श्रुति कदवती 
५ _. ; है- अजापतिने छोकोंकों तपाया 
पतिरोकानम्यतपत' इति श्रुतेम , [ अर्थात्‌ लोकोंक सार निकास्ता ]।! 


६ 
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लोकसारः प्रणव), तेन प्रतिपत्तव्य | अथवा प्रणब छोकसार है उससे जानने 
। योग्य होनेके कारण छोकसारड़् हैं । 

इति वा; एपोदरादित्वात्माधुत्वम्‌। | पृपोदरादिगणमे होनेसे [छोकसारगम्य- 
' के स्थानमें छोकसारह्] सिद्ध होता हैं । 


| 


शोभनस्त्तुर्तिस्तीणंः प्रपशो- 
अस्येति सुतन्तुः । । 
तमेव॒तन्तुं वर्धयति छेदय- ; 
तीति वा तन्‍्तुवर्धनः । 
इन्द्रस्स कर्मेव कर्मास्पेति 


इन्द्रकर्मा, ऐश्वर्यकर्मेत्यथेः । 


महान्ति वियदादीनि भूतानि 
कर्माणि कार्याण्यस्थेति महाकर्मा । 


भगवानका तन्तु- यह विल्लृत जगत 
सुन्दर है, इसलिये वे खुतस्तु हैं । 

उसी तस्‍्तुकों बढ़ाते या काटते हैं, 
सलिये भगवान तम्तुषधन हैं । 

इन्द्रके कर्मके समान ही भगवानका 


कर्म है, इसडिये वे इस्द्रकर्मो अर्थात्‌ 


र्यकर्मा है । 


भगवान्‌के कर्म अर्थात्‌ कार्य 


: आकाशादि भूत महान्‌ हैं, इसब््यि वे 


, भद्दाकर्मा हैं | 


कृतमेव सर्व कृताथत्वात्‌, . 
न कतेय्यं किल्लिदपि कर्मास्य 
विधवत हृति कृतकर्मा; धर्मात्मक कर्म । 
कृतवानिति वा । । 
कृतो बेदात्मक आगमो ग्रेनेति ' 


कृतार्थ होनेक्रे कारण भगव्रानका 
सत्र कुछ किया हुआ ही है, उन्हे कोई 
कर्म करना नहीं है,इसलिये ने छूतकर्मा 
हैं। अथवा उन्होंने धर्मरूप कर्म किया है 
इसलिये वे कृतकर्मा हैं । 


उन्होंने वेदरूप आगम बनाया है, 


कृतागमः, 'अम्य महतो भूतस्य निःशब- | इसलिये वे कृतागम हैं | श्रुति कहती 
तिनमेतधदगबेद:' (बृ० उ० २। | है-पस महाभूतका निःशणयास ही 
४ । १० ) इत्यादिश्ुुतेः ॥९७। | ऋग्वेद है! ॥९७॥ 
>>्यमपकक- 
उद्भवः सुन्दरः सुन्दों रक्ननाभः सुलोचनः । 


अकों वाजसनः श्रड्टी जयन्तः सर्वविजयी ॥६८॥ 


७९,० उद्भबः, ७९१ सुन्दरः, ७९२ सुन्द:, ७९३ रहनाभः, ७९४ 
सुलोचन: । ७९७ अकः, ७९६ वाजसन', ७९७ अह्ठी, ७९८ जयनतः, 
७०९ सर्वविजयी ॥ 

उत्कृष्ट भव॑ जन्म स्वेच्छया. भगवान्‌ अपनी इच्छासे उत्कृष् 


भत्र॒ अर्थात्‌ जन्म घारण करते हैं 
मजति इति, उद्गतमपगत जन्मास्थ पक लक 
इति, उद्ग इसलिये अथवा सबके कारण होनेसे 


स्वेकारणत्वादिति वा उद्भव: । उनका जन्म नहीं है, इसडिये 
उद्धव हैं | 
विश्वातिशायिसौभाग्यशालि- विश्वसे बढ़कर सौमाग्यशारी होने- 
स्वात्‌ सुन्दरः । के कारण झुम्दूर है | 


सुप्द उनत्तीति सुन्दः, उन्दी . झैम उन्दन ( आईभाव ) करते हैं, 

, इसलिये झुम्द हैं | यहाँ 'उन्दी क्लेदस! 

कैदने इति धातोः पचाद्रच; ( उन्द्‌ घालु करंटदृन अर्थमें होता है) 

इस धातुसे पचादिसम्बन्धी अच्‌ 

प्रत्यय हुआ है;यह आद्रमावका बाचक 

; है । इसका भाव करुणाकर है । 

; 'पृषोदरादिगण' में होनेसे सु के उकार- 

| का पररूप [ अर्थात्‌ उत्तरवर्ती वर्णके 
| समान रूप ] हो गया है । 


रशब्देन शोमा लक्ष्यते;। रन आअबच्दते शॉमा लक्षित होती 


गमिरस्थेति , है। भगवानकी नाभि रबके समान 
रबपरत्सुन्दरा न रक़्नाम:। 02% 420 “8 
रु सुन्दर हैं, इसलिये वे रखमाम हैं | 


झोमन लोचन नयन॑ ज्ञानं वा. मगवानके लोचन--नेश्र अथवा 
अस्पेति सुलोचन: । ' ज्ञान सुन्दर हैं, इसलिये वे सुस्टोखन हैं | 

ब्रह्मादिभिः पूज्यतमैरपि अचे-. बह्मा आदि पूज्यनमोंके भी पूजर्नाय 
नीयलाद अर्क: | ' होनसे अक हैं | 


आर्द्रीभावस्थ वाचकः करुणाकर 


इत्यर्थ; एषोदरादित्वात्पररूपत्वम्‌। 


२५४ 


विष्णु लदस्तरमाम 
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वाजमश्नमर्थिनां सनोति ददा- 


तीति वाहसन । 

प्रलयाम्भसि भृड्भवन्मरस्थविशेष- 
रूपः ४6 मस्वर्थीयोतिशायने 
इनिप्रत्ययः । 


अरीन अतिशयेन जयति, जय- 
हेतुर्वा जयत्त: । 


हिरण्याक्षादीश्र दु्जयान जेतुं शील- 
भस्येति जयीः तच्छीलाधिकारे 
पिडक्षि (पाण्स० ३।२।१ १७७ . 
हत्यादिपाणिनीयवचनादिनि- 

प्रस्यय/ स्वेविधासों जयी चेति 


सर्वत्रज़यी इत्येक॑ नाम ॥ ९८ ॥ 


याचकोंकों वाज अर्थात्‌ अन्न देने 
हैं, इसलिये बाजसन हैं [ 

प्रत्य-ममुद्र्में. सगवाले मसय- 
विशेपका रूप घारण करनेसे »एब्नली 
हैं। यहाँ अनिश्य अर्थ मत्वर्थीय 
इनिप्रत्यय हुआ है | 

शत्रुओंकों अतिशयसे जाते हैं. 


अथवा इनको जीतनके हेतु हैं, 


, इसशिसि जयन्त हैं । 


सबंत्रिपय ल्लानमस्थेति स्वविनः ! 
आम्पन्तरान रागादीन्‌ बाह्यान 


भगवान्‌कों सत्र विषयोक ज्ञान है. 
इसलिये थे स्बबित्‌ हैं। नथा उन्हे 
रागादि आन्तरिक और हिरण्याक्षादि 
बाद्यदुर्जय शत्र ओकी जोतनेका खमात्र 
है, इसड्यि थे जया हैं । 'जिदक्षि!# 
इन्यादि पाणिनीय वचनसे यहाँ इनि- 
प्रत्यय हुआ है । इस प्रकार सर्ववित्‌ 
है और जयी है, इसलिये सर्थविज्जयी 
है, यह एक नाम है ॥९८॥ 


+*ह६०६७<२३+-+ 


सुवर्णबिन्दु रक्षोभ्यः 


सववागीरवरेदवरः । 


महाह॒दों महागर्तों महाभूतो महानिध्रि:॥६६॥ 


०७ सुबणबरिन्द 


८०१ अश्ञोम्य 


८०२ सत्रवागीश्चरेश्वर: । 


८०३ महाद्ृद:, ८०४ महागतेः, ८०० महाभूत', ८०६ मदानिधि: ॥ 


क इस सूबमें 'प्रअरिनि. (६ । १६। १७६ ) सूजसे इमिप्रस्ययकी अशुहृसि 
होती है । 





बिन्दवो “वयवा 
अस्येति सुबर्णबिन्दू:, 'आप्रणखात्स्य 
एज सुत्र्ण:' (छा० उ० १।६।६ ) 
हति श्रुतेः शोमनों वर्णोष्धर 
भिन्दुअ यसिन्मन्त्रे तन्मसन्त्रात्मा 
वा सुवर्णबरिन्दूः । 
हति नाम्नामष्टमं शर्त विज्वतम्‌ 





रागद्वेपादिभिः शब्दादिविपयेश्व 


त्रिदशारिभिश्व न क्षोम्यत हति 
अश्वोग्य | 
सर्वेषां वागीश्वराणां ब्रश्मादी- 
नामपीखर: सतवागीश्ररेश्वरः | 
अवगाह्य_ तदानन्द विश्रम्य 


सुख्यममासते योगिन हति महाहृद 


हुवे महाह॒द. । 


गतंबदस्य माया मद्दती दृरत्य- 
यति महागर्त:, मम माया दृसयया' 
( गीता ७। १४ ) इति भगवद- 
चनात्‌; यदा, गतंशब्दो रथपर्यायो 
नेरुक्तेरुक्त:, तस्मान्महारथो महा- 
गते;. मद्दास्थत्वमस्थ प्रसिद्ध 


भारतादिषु। 
१५ 





: सुबणसदझशा 


ऋ२७ 





भगबान्‌के बिन्दु अर्धात्‌ अग्रयब 
छुषर्णके समान हैं, इसलिये वे सुबर्ण- 
बिन्दु हैं। श्रति कहती है---'मखसे 
लेकर [दिशवातक] सब सुथर्ण ही है।' 
अथवा जिसमें सुन्दर वण यानी अक्षर 
और बिन्दु हैं बह मन्त्रूप ( ओंकार ) 
ही सुबर्णबिन्द है । 


यहाँतक सहन्ननामके आठवें शतक- 
का त्रिवरण हुआ । 
गग-द्े पादिसे, दब्दादि विषयों 


और देवशनत्रओसे क्षोमित नहीं होते, 
इसलिये अश्वोभ्य हैं । 

ब्रह्मादि समम्त बागीश्ररोके भी 
ईश्वर है, हसलिये क्र थागीश्वरेश्यर हैं | 

उन आनन्दरूप परमात्मार्म गोला 
लगाकर योगिनन विश्रान्त हॉकर 
सुख्मे बैठते हैं, इसलिये ते एक महाह़द 
( बड़े सरोबर ) के समान महाह्ृद 
कहलाते है । 

भगवानकी माया गर्त ( गढद़े ) के 
समान अति दुस्तर हैं,इसलिये वे म्द्दागर्ल 
हैं । मगवानन कहा हैं--'मेरी माया 
दुस्‍्तर है! अथवा निरुक्तकार कहते 
हैं कि गर्त शम्द ग्थका पर्याय है। 
अतः महारथी होनके कारण महागर्त 
हैं | महाभारतादिम मगवानका महा- 


 ग्ी होना प्रसिद्ध ही है । 


श्श्द विष्णुसदस्तनाम 
नईकिये७- नर नर्सि:4०- नर्टिगे 2 नाई लिटे2 बाजियिक- नई: 4- व्कॉर्टि-++ नॉरपििट्ेक नि: व्ासलियो बटर नाई 
कालप्रयानवच्छिन्नसरूपत्वान _ तीनों काडसे अनवच्छिन्त ( विभाग- 
महाभूतः । रहित ) स्वरूप होनके कारण परमात्मा 
महामृत हैं । 
सर्वधृतानि अखिमिधीयन्‍्त जिनमें समस्त भूत रहते हैं अतः 


हति निधिः, महांश्रासी निभिश्नेति जा महान्‌ और निधि भी है वे भगवान्‌ 
महानिशत्रि' ॥९९॥ मद्ानिधि है ॥०९०,॥ 
--+श#०+-- 


कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पजन्यः पावनो(निलः । 
अम्ृताशोईम्रतवपु: सर्वेज्ञ: सबेतोमुखः ॥१००॥ 


८०७ कुमुदः, ८०८ कुल्दरः, ८०९, बुन्द', ८१० पर्जन्यः, ८११ पाबन:, 
८१२ अनिछ' | ८१३ अमृताशः, ८१४ अप्रतवपु', ८१५७ सर्वज्ञ , 


८१६ स्वनोमुखः ॥ 

कुं धरणि भारावतरणं कुवंन्‌ 
मोदयतीति कुमुदः । मुदिरत्रान्त- 
मावितणिजर्थः । 


कुन्दपृष्पतुल्यानि. श॒द्वानि 
फलानि शाति ददाति, लात्यादत्ते 
इति वा कुन्दरः, रलयोइस्येकत्व- 
शरणातः 

कु धरां दारयामास 

हिरण्पाक्षजिघांसया | 
बाराह रूपमास्थायं 
इति वा इुन्दरः । 


कु अर्थात्‌ पृथित्रीकों उसका भार 
उतारते हुए मोदित करते है, इसलिये 
कुसुद हैं । यहाँ मुद धातुम णिच 
प्रव्ययके अर्थका अन्तर्माव है।..... 

कुन्द पृष्पक समान झुद्ध फल देते 
हैं अथवा उन्हे लेते--ग्रहण करते हैं, 
इसिये कुन्द्र हैं| क्योंकि २ और रू- 
की एक ही वृत्ति मानी गयी हैं |# 
अथवा 'हिरणयाक्षको . मारनेकी 


, इच्छाल सगवानने चराहरूप चारण- 


कर कु-- पृथियीको विदोज किया था! 
इसलिये वे दुन्दर हैं | 


७ इसकिये 'कुल्दर' शब्दका 'कुम्द राति' ( कुम्द देते हैं) और 'कुर्द कासि' 
€ कुम्द केते हैं ) इस प्रकार दो शरहसे दिप्रह किया राया है। 


दाइुरसफ्य 


॥ 4020 


ॉसिओत ब्ि टे>०-ब्िमिंटिक- नर 3 यानि नए बॉमियिक-र्पमिक नया पि- वार्थियिक बलि फि-नर्दिमिग्रेक _फिजिक, 


इन्दोपमसुन्दराक्षत्वात्‌ खच्छ- 
तया स्फटिकनिमेलः कुन्द; कुं 
पृथ्वों कठ्यपायादादिति वा इन्द ४ 
स्वपापनिशुद्धधर्थ 
बाजिमेपेन चेश्वान्‌ | 
महादाने 
दक्षिणां भगुनन्दनः ॥ 
मारीचाय ददों प्रीतः 
कंम्यपाय वसुन्पराम ।' 
हति हरिवंश। (१।४१।१६- 
१७ / कु प्ृथ्वीं द्रति खण्डयतीति 
व कुन्द: । कुश्नब्देन पृथ्वीख्ररा 
लक्ष्यन्तें: 
निश्षत्रिया यश्र चकार मेंदिनी- 
मनकझो बाहुबन तथाच्छिनत | 
यः कार्तत्रीयस्थ से भागवोत्तमों 
ममास्तु माह्नल्यविदृद्धये ढरिः ॥' 


इति विष्णुधर्म । 


तस्मिन्यसे 


पजन्यवदाध्यात्मिकादितापत्रयं - 
शमयति, सर्वान्कामानभिवरषतीति 


वा पज॑न्य. | 


स्पृतिमात्रेण पुनातीति पावनः। 


इलति प्रेरणं करोतीति इल: 


तद्रद्दितत्वात्‌ अनिल:; इलति ख- 


कुन्दके समान सुन्दर अब्भवाले होने- 
से भगवान्‌ स्वच्छ, ल्कटिकमणिके 
समान निर्मल हैं, इसलिये वे कुम्द्‌ 
' हैं, अथबा कश्यपज्ञीको कुः--प्रूषिषी 
दी थी, इसलिये कुन्द हैं। हरियंशर्मे 
कहा है----'स्गुमन्दन परशुरमजीने 
समस्त पापोको मिशृत्तिके छिये 
अश्यमेघ-यज्ञ किया और उस 
महादानचाले यश्षमें वक्षिणारूपस 
उम्होंने मरोलिनस्दन कदयपजीकों 
प्रसनझ्नतापूथ क सम्पूर्ण प्रियों दे 
दी! अथवा कु--यूथिवी [ पति ) 
का दलन---खण्डन बरते हैं, इसलिये 
कुन्द है । यहाँ कु शब्दमे पृथिवीपति 
लक्षित होते है | विष्णुधर्मम कहा है- 
भजिन्होंने कई यार पृथिधीको क्षत्रिय - 
शून्य कर दिया और कार्सब्रीयंकी 
भुजारूप घनका छेदन किया, थे 
श्रुगुश्रेष्ठ परणशुरामरूप भगवान्‌ हरि 
मेरे मंगलकी घूद्धि करनेवाले हो ।' 
पजन्य ( मेघ ) के समान आध्यात्मि- 
कादि तीनों तापोंकों शान्त करते हैं 
, अथवा सम्पूर्ण कामनाओंकी वर्षा करते 
| हैं, इसस्य्यि पर्जग्य हैं । 
'.... स्माणमाजसे पत्रित्र कर देते हैं, 
' इसलिये पायन हैं । 
'. जो इलन अथोत्‌ प्रेरणा करता है 
। उसे इठ कहते हैं, उस ( इल ) से रहित 
| होनेके कारण मगवान्‌ अभिरू हैं । 


२२८ 
रिया नि 


पिति हत्यन्न इलः तद़ठिपरीतों 
नित्यप्रबुद्धसरूपत्दादिति वा; 
अथवा निलतेगेइनाथोत्कप्रत्यया- 
न्तादूपमूं;  अगहनः अनिलः, 
मक्तेम्यः सुलम इति । 


खात्मामृतमश्नातीति अमृताराः; 
मथितमसतं सुरान्‌ पाययित्वा 
स्वयं चाश्नातीति वा अमृताश$ 
अमृता अनश्वरफलन्वादाशा 
वाञ्छा अस्येति वा | 


मृत मरण, तद्रहित वपुरस्यति 
अमृतबपु: । 


सर्वे जानातीति सर्वज्ञ | 'य 
सबज्: सबत्रितू' (मु०उ3० १।१। 
० ) इति श्रुतः । 

'सबरोई्शिशिगेमुखमा..( गए 





विष्णुसइस्रभाम 


| बस बरिदित-मफिक- बजट. 
| इलन अर्थात्‌ दायन करता है अतः इठ 
| अज्ञकों कहते हैं, मगवान्‌ नित्य प्रबुदध- 
! रूप होनेसे उसके विपरीत हैं इसटिये वे 
अनिल हैं.। अथवा गहन अर्थके वाचक 
' निल घातुके अन्तमें कप्रत्यय होनेपर 
 'निलं रूप बनता हैं; भगवान गहन 
: ( निल / नहीं हैं, इसठिये अनिल हैं | 
अर्थात्‌ भकोाके लिये सुलभ हैं । 
स्वात्मानन्दरूप अमृतका भोग 
करनसे भगवान्‌ असृताश है अथवा 
उन्होंने समुद्रस मधथकर निकाछा हुआ 
अमृत देवताओकों पिडाकरखय 
पिया, इसलिये थे अमृताश डे था 
भगवानकी आशा अर्थात्‌ इक 
अबिनाशी फल्युक्त होनेके कारण 
अमृता अर्थात्‌ अविनाशिनी हैं इसलिये 
भी वे अग्रताश है । 
मृत मरणकों कहते हैं, भगवानका 
शरीर मरणस गहित हैं, इसलिये थे 
अम्दृतवषु है । 
सत्र कुछ जानते हैं, इसलिये सर्यक्ष 
हैं । श्रुति कहती है--'जो सबंध 
ओर सथपित है ।' 


'छब ओर नेत्र, शिर ओर शुरू 


४२३) १३ ) इति भगवदचनात्‌ पाले है! भग्वानके इस बचनालुसा 


अलल्तशुप्व: फेरे ००) 


' भगवान्‌ सबंतोमुख हैं ॥१००॥ 


--* अली 2त९७--- 


ग्ल्ध्प 


सिद्ध: 


#-९. 


सुब्नतः 





खुलभः सु 


न्यप्रोघोदुम्बरो5श्वत्थभाणरान्प्रनिपृदनः 


4१७ सुकम , ८१८ सुब्रस:, ८१९ 





ह ई. <. कं 


शत्रुजिच्छत्रुतापन: । 
॥१०१॥ 


सलिदः, ८२० शत्नजित्‌, ८२ ३ शत्र- 





तापनः | ८२३ न्यप्रोब , ८२३ उदृम्बर:, ८२४ अश्रत्य:, ८२७ चाणूरान्प- 


निपदन ॥ 
पत्रपृष्षफलादिमिमंक्तिमात्रसम- 
पितेंः सुखने लम्यत इति 
सुलभ' । 


“पन्नेबु पुष्पयेत्र फलेषु तोग्र- 
घ्यक्रील्लम्येपु सदंव सन्‍्खु । 
मकयेकरम्ये पुरुष पुराण 
मुकये कर ने क्रियते प्रयत : || 
इति महाभारत । 


शोभन वतयति भ्रुडक्ते भोजना- 


जिवतत इति वा सृत्रतः । 


अनन्याधीनमिद्धित्वात्‌ सिद्ध: । 


सुरझ्त्रव एवास्य शत्रवः, तान्‌ 
जयतीति गश्नजित | 


सुरक्षत्रणां तापनः रात्रुतापन: | 


. & गरुडपुराण १ । २१७ । ६३ का पार भो इसो प्रकार है। 


केवल भक्तिस समर्पण किये पत्र- 
पुष्प आदिसे भी सुग्वपृवक मिल जाते 
हैं, इसलिये भगवान छुलभ्न हैं | महा- 
भारतमें कहा है---“'एक्रमातज भक्तिहोसे 
प्राप्त दोनेबाले पुराणपुरुषकी उपल- 
ौदिघर्मे उपयोगी बिना मोल दी मिलन- 
वाले पत्र, पुष्य, फछ और जल भावि- 
के खा रहते हुए भी सुक्तिकं लिये 
प्रयज क्‍यों नहीं किया जाता १! 

भगवान्‌ सुन्दर बल करते अत 
अच्छा भोजन करते हैं अथबा भे।जन 
[ या भोग ) मे हटे हुए [अर्थात्‌ अभोक्ता] 
हैं, इसलिये खुबत है | 

भगवानकी धसिद्ऑधि (इच्छापूलि ) 
दूसरके अधीन नहीं हैं, इसटिये वे 
खिद्ध है । 

देवताओंकि शत्रु ही भगवानके शत्रु 
हैं, उन्हें जौतते हैं, इसलिये दात्र जिल हैं । 

देवताओंके शत्रुओंकों तपानेवाले 

' हैं, इसलिये शत्रुतापन हैं । 


शे३० 


विष्णुलइस्रनाम 


ब्लियिक-नर्मि पेन पी टेकक न्यि पक नर्डि टेक नि: 3 ारियिक- बर्पि ०-2 2--बर्लिपक "पक 2० नि 


न्यक अवोक्‌ रोहति सर्वेषामुपरि 
बत॑त इति न्यप्रोषः; पृषोदरादिलाद . 
हकारस्थ धकारादेशः; सर्वाणि | 


7 
प्‌ 
9. 


भूतानि न्यककृत्य निजमायां | 
बृणोति निरुणद्वीति वा । । 

अम्बगदहतः. कारणल्वेनेति : 
उदम्ब्र'; प्रषोदरादिलादबोकारा- 





न्यक-नीचेकी ओर उगते है और 
सत्रके ऊपर विराजमान हैं, इसलिये 
न्यप्रोघ हैं । प्रपोदरादिगणम होनसे 
न्यग्रोह के हकारकों घ आदेश हो गया है। 
अथवा सत्र भूनोंका निरास करके अपनी 
मायाका वरण करते है या उसका निरोंव 
करते हैं | उसब्यि न्यप्रोध है! | 


कऋारगणरूपसे अम्बर ( आकाश ) से 
मी ऊपर हैं, इसह्यि उद्दुम्बर हैं। 


' प्रषोदरादिगणम होनेसे ही यहाँ अम्बर- 


देश: यद्दा उद्म्बरमबाग्रमः 
नेंन तदात्मना विश्व पोपयन्‌ 
उद्म्बरः, उतरा अलायमुदम्बर्म' 
इति श्रुतें: । 

स्यग्रोघोदुस्थर इत्यत्र विसमे- 
लोपे सन्धिराषः । 

श्रो्णप न ख्ातेति अश्वाथः। 
पृपोदरादित्वादेव सकारस्थ तका- 


शादेशः; 
(ऊध्वैमृलोडबक्शार 
एचोडश्रत्थ, सनानन ।' 
(क० 3० २५६। १») 
इति श्रुतेः । 


के अकारकों उकार आदेश दुआ हैं | 
अथवा “ऊस्धों अन्नाद्रमुदुम्बरम! इस 
श्रुतिके अनुसार उदुमंर अन्नरूप खाद्य- 
को भी कहते है, ख्वाद्यर्पसे विश्वका 
पीषण करते हैं, इसलिये उदुम्बर है । 


्यप्रोघोदम्बर." इसमे न्‍्यप्रोप्र:क 
विमगछा लोप होनेपर भी सन्चि आप- 
प्रयोगने हुट हैं । 

रब अर्थात्‌ कट भी रहनेबाटा नहीं 
हैं, इसजिये ! भगवानकी अभिव्यक्ति- 
रूप जगत्‌ ) अद्वत्थ है| प्रपोदरादि- 
गणम होनसे ही अश्वस्स्थके सकारकों 
तकार आदेश हुआ है# | श्रुति कहती 
है---'ऊपरकी ओर मूलवाला और 
नीचेकी ओर शाखाओंबाला यह 


$ यहाँ 'स्थ' के सकारका तकार ओर “श्वस' के सफारका छोप आदेश 


समझनणा चाहिये। 


5 ल्‍ ते. ट्् 





*ऊर्ध्यमूलमध: शाख- 
अश्॒त्थ॑ प्राहुरव्ययम ।' 
(गीता ११ । $ ) 


इति स्मृतेश्र । 
चाण्रनामानमन्ध्र निषृदितवा- 
निदि चाणुरान्ध्निषदनः ॥१०१॥ 





' खमासन अश्यत्यवुक्ष 


श्श३ 
ड्द "किक 
है।! स्पूरि 
कहती है---'इस ऊपरको मूल्ठ और 
मीचेको शालखाओंबाले अभ्यत्थ- 
धृक्तको अधिनाशी बतडाते हैं। 


चाणूर नामक अन्ध-जातिके बीर- 


री 





तट 9 





, को मारा था, इसलिये खाणुराम्ध्- 
, मिषृदन हैं ॥ १० १॥ 


-कुस्सप+मपससुस०- 


सहस्रानि: सप्तजिहः 
अमृर्तिस्नधो (चिन्त्यो 


सप्तेधाः सप्तवाहनः । 
भयकृद्धयनाशन: ॥ १० २॥ 


८२६ सहल्ाचि:, ८२७ मस्जिद्नः, 2८२८ समप्तवा', ८२९, ससवाहन' | ८३० 
अमर्ति.,, ८३१ अनघ', ८३२ अविन्य.,. ८३३ भयक़ृत्‌ , ८३४ भयनाशनः:॥ 


सहस्राणि अनन्तानि अर्चीषि यस्य 
से सहस्ताचि:, 
'दित्रि. सयसहल्नम्य 
मवेद्गपदुत्यिता । 
यदि भा. सद्शी सा स्था- 
द्वासस्तस्थ महात्मन:॥ 


हर (११।१२) 
इति गीतावचनात्‌ । 
सप्त जिला अस्य सन्‍्तीति 
सप्तजिहन .. 


काटी कराली च मनोजवा च 
सुछोद्विता या च सुधुम्रवर्णी । 
स्फुलिल्लिनी विश्वरुच्ची च देवी 
लेलायमानाइति सप्त जिड्ढा: ॥' 
(मुण 3० १।२। ४) 


इति श्रुतेः | 


जिनके सहख अर्थात्‌ अनन्त 
अर्चियाँ ( किरणें ) हैं, ये भगवान्‌ 
सहस्लाडि हैं । गीताजीमें कहा हैं--- 
यदि आकाशमम हजार सूर्योका एक 
साथ प्रकाश हो तो घह उस महात्मा - 
के प्रकाशक समान हो सकता है।' 

(अभििरूषी मगवानकी ] सात जिद्वाएँ 
हैं, इसल्यि वे सप्तजिड्ड हैं । श्रति 
कहती है---'अप्रिक्री काली, कराली, 
मनोजवा, सुलोहिता, सुधूश्नवर्णा, 
स्फूलिक्ििनी मौर दे वी चिश्वरुली--ये 
सात रूपलपाती हुई जिहाएँ हैं।' 


श्शेर 
व्ियि 


सपत्त एथांसि दीप्तयोज्स्थेति 
साधा; अग्निः, 'सप्त ते अम्ने समिषर: 


सप्त जिह्ा:' इति मन्त्रवर्गात्‌ । 
सप्र अधा वाहनान्यस्पेति 





सप्तवाहन:; सप्तनामैकोंअथों वाहन- 


मस्यति वा। एकोडश्ो वहति 


विष्णुसदर्तभाम 


ईि ना्दिलिटिकत गई वि बर्सिकियिक- "रशिपयि न रसिपदोक- नासिक 


अग्निरूप भगवानकी सात एपाएँ 


अर्थात्‌ दीमियाँ हैं, इसलिये वे सप्लेषा 
हैं | मन्त्रवर्ण कहता है-'द्वे भस्ने ! तेरी 


' खात सम्रिध और सात जिड्वाएँ हैं ।' 


सात घोड़े [ सूयरूप ] भगवानके 
बाहन है, इसलिये वे सप्तवाहन हैं, 
अथवा सात नामोंबराला एक ही घोड़ा 
वाहन है, इसलिये [वेदमगवान्‌ ]& 


, सप्तवाहन हैं। श्रुति कहती है-- 


सप्तनामा' इति श्रुतेः । 


मूर्तिघंनस्प॑ धारणसमर्थ 
चराचरलक्षणम्‌  'तान्योडमितप्ताम्यों 
मर्तिरजायत' इति श्रुते: तद्रहित 
इति अम्‌्तिः. अथवा देहसंस्थान- 
लक्षणा मूच्छिताड्ञावयवा मृर्तिः 
तद्रद्वित इति अमूर्तिः । 

अप दुःख पापं चास्य न विद्यत 
इति अनप्: । 

प्रमात्रादिसाधित्वेन सर्वप्रमा- 


णागोचरत्वात्‌ अचित्यः: अय्रमी- 
इश इति विश्वप्रपअविलक्षणल्वन 
बिन्तयरितुमशक्यत्वादा अखिन्त्य: । 


क गायन, बृढतां पक्ति, जिप्टुब , 


फ़न्द बेद्भरवातके थोदे हैं । 


बात नार्मोंचाला एक ही घोड़ा वहन 
करता है।' 


प्रनरूप धारणमें समर्थ चराचर- 
को मूर्ति कहते है, जैसा कि श्रतिमे 
कहा है--'डम अभितप्तोंसे मूति 
उत्पन्न हुई।' मूर्तिहीन होनेके कारण 
अमूर्ति हैं । अथवा देह-संस्थानरूप 
पंगठित अबयब ही मृति है, उससे 
रहित हं।नके कारण अमूर्ति है। 

जिनमे अन्र अर्थात्‌ दु.ख या पाप 
नहीं हैं वे मगवान्‌ अनघ है | 

प्रमाना आदिके भी साक्षी होनेसे 
सब प्रमाणोक्रे अविषय होनेके कारण 
अचिन्त्य है अपवा सम्पू्े प्रपश्नसे 
विलक्षण होनेके कारण 'यह ऐसे हैं,' 
इस प्रकार चिन्तन नहीं किये जा 
मकते, इसलिये अचिन्स्य हैं । 


उच्णिक , जगतों और अनुष्दूपू--यै सात. 


शाहरमाष्य 
'*ई:35-3७- पाई 2:२७ ग्सटििटक बयर्टिसि ४ "टेक पाजिसक "सियिक, 
असन्मार्गमें चलनेवा्लोंको मय उत्पन्न 





ब्कर्सि----ररे: कर 


असन्मार्गवर्तिनां मयं॑ करोति, 


शेडेरे 


भक्तानां मय इन्तति कृंणोतीति करते हैं अथवा भक्तोंका भय काटते--- 


वा भयकृत । 


वर्णाश्रमाचारवतां भय॑ नाश- 
यतीति भयनाशन'; 


नष्ट करते हैं, इसलिये भयकछ्‌ हैं। 


यर्णाश्रम-घर्मका पालन करनेवालो- 
का भय नष्ट करते हैं, इसलिये भगवान्‌ 


*वर्णाश्रमा चारवता ' अयभाशान है। पराशरजीका वचन है- 
पुरुषण पर: पुमानू।  «्यर्णाधम-आचारका पालम करने- 
विष्णुराराध्यते प्न्धा वाले पुरुषसे ही परम पुरुष भगवान्‌ 
नान्‍्यसततोपकारक: |! विष्णुक्की आराधना बन सकती है। 
(विष्णु० ३ ८। ५) उन्हें प्रसन्न करमेका कोई और मार्ग 

इति पराशरवचनात ॥१०२॥ नहीं है! ॥१ ०२॥ 


अणुबृहन्कृशः स्थूलो गुणभृन्नियुणो महान्‌ । 
अधृतः स्धृतः स्वास्यः प्राग्वंशों बंशवधेनः ॥१०३॥ 


“३० अणृ., ८३६ बूहत्‌, ८३७ कृश:, ८३८ स्थुरू , 


८३०, गुणमत, 


<४० निर्गुण, ८४१ महान्‌ । ८४२ अधूत., ८४३ खधूत , ८४४ खास्य:, 


८५५ प्राग्बंश , ८०६ बंडाब्रधन. ॥ 
सौक्ष्म्यातिशयशालित्वात अण., 


बे 


'एपोइणुराम्मा चेत्सा वेदितव्यः! 
(मु०3० ३। १।० ) इति श्रुतेः। 

वृहस्वादबृं हणत्वाच क्म वृहत्‌ . 
भहतों महीयान! (क० 3० १।२॥२०) 


इति श्रुतेः । 


अत्यन्त सक्ष्म होनसे भगवान्‌ अ्रणु 
है । श्रुति कहती है--'यद अणु 
(खूएम ) आत्मा खिशसे जआनने 
योग्य है ।! 


बृहत्‌ ( बढ़ा ) तथा बूंढण ( जगत- 
रूपसे बढ़नेवाला ) ड्ोनेंके कारण ब्रह्म 


डृहत्‌ हैं । श्रुति कहती है--- 
“द्ानसे भी अत्यन्त मद्दान है ।' 


ब्डे 
७७.बबीए बिक ये अीय नति+- 


'झल्यूटमं (बू० 3०३) ८ ॥८: 


दिष्णुसहलनाम 


बर्थ 


“अस्थूछ है! ह्यादि शुतिसे दरत्यत- 


का प्रतिषध किये जानेके कारण वहें 


हत्यादिना द्रव्यस्वप्रतिषेषात हट: । । 
छृश है। 


क्पुठः इति उपचर्यते सर्वोः 
स्मस्वाव्‌ 

मच्वरजस्तममां 
कमम्बधिष्टादल्वात्‌ गणश्त । 


बस्तुतों मुणाभावात निर्मुण:, 
बलों निर्मुणभ्र (घे० 5० ५ £ १, 
इति श्रुतेः । 

शब्दादियुणरहितल्वाव॒निर' 
तिशयम्रक्ष्मत्वात्‌ नित्यशुद्धमवेगत- 
स्वादिना चे प्रतिबन्धर्क धर्मजात 


अत एव महान । 
'अनह्ी5गब्दो5गरीगें- 
इस्पर्शल महा+छुचि. । 
हति आपम्तम्ब+ । 
घारकाणामपि 
पघारकत्वाल केनविदृत्रियत ड्ति 
अपृत' । 


यथेवम्य केन धायेत इल्या- 


शहधाइ-स्वेनेव आत्मना घायते 


' होनेके कारण (६ भगवानम 


तकतो:पि यतों वकतुं ने शक्यम 


मर्बात्मक होनेके कारण ब्रह्मको 
उपचाग्से स्थुछू कहते है। 

सृष्टि, मिति और ठयकरमम सत्य, 
+ज और तम इन तीनें। गुणोके अधि- 
ट्ाता हेनेसे मगवान गुणशव्‌ है। 

परमावतः उनमे झुणोका अभाव 
है, इसलिये वे नि्गुण है. । श्रुति 
कहती है- “केबल और निर्मुण है ।' 

शब्दादि गुगोसे रहित अयन्‍्त 
मुक्ष्म ता निग्य, थे और सर्वगत 
ब्न्नरूप 
कर्म-मगह, पुक्तिसे भी नई कहे मी 
सकते, दे सलिये वे महान है। आपस्तस्ब- 
| बहा है--अह्ृ) शब्द शरीर 
और स्पर्शसे रहित तथा महान और 
शु्षि है ।' 

पृथिवी आदि बारण कानेत्राओेके भी 
धारण करनेवादे होनेसे किससे भीषारण 
नहीं। किये जाते. इसलिये अध्वत है । 

यदि ऐसा है तो वे खर्ग किससे 
धाग्ण किये जातें है---ऐसी शंका 
होनेपर बहते है-वें खयं अपने- 
आपसे ही धाग्ण किये जाते हैं, अतः 


शाइरभाध्य 


श्शे५ 
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इति खधृत:, 'स भगत्रः कस्मिन्प्रति- 
पछ्ित इति स्वे महिस्रि ।' (छा० उ० 
७।२४। १) इति श्रुतेः | 

शोभन पद्मोदरतलताम्रमशिरूप- 
तममस्यास्यमिति खास्य:; बेदात्मको 
महान शब्दराशि! तस्थ गुखा- 
का जे 
न्लिगंतः पुरुषार्थोपदेशायेमिति वा 
ब्वास्य/, 'अस्थ महतो. भतम्य' 
(बृूठ 3० २।४॥ १० ) हत्या- 
दिश्वतेः । 

अन्यस्थ वंशिनों वंशाः पाश्वा- 
क्‍या: अम्य बंशः प्रपश्नः प्रागेव, 
न पाशथ्राच्य हति प्राखंध । 

वंश प्रपश्च॑ वधयन्‌ छेदयन्‌ वा 
* हः 
बगबधन' ॥१०३॥ 


६ 


वे स्वध्ूत हैं | श्रुति कहती हैं-- 
“अगयन | यह किसमें स्थित है ! भपनी 
मसदिसाम ।' 

कमल-कोशके निश्चमागके समान 
मगवानका ताम्रवण मुख अत्यन्त 
सुन्दर है, इसलिये वे स्वास्थ हैं। 
अथवा पुरुषाथंका उपदेश करनेके लिये 
उनके मुखसे बेदाथरूपी महान्‌ शब्द- 
समृह निक्रद्य हैं, इसलिये ने स्वास्य 
है | श्रति कहती है---/इस मद्ाभूतके 
[ श्वास वेद हैं )' इत्यादि । 

अन्य वशियोंकि बंच पीछे हुए हैं; 
परन्तु भगवानका प्रपश्चरूप बंश पहले- 
हीसे है [ किसीस | पीछे नहों हुआ हैं, 
इसलिये ने प्राग्यंश हैं | 

अपन बदशरूप प्रपश्नकी बढान 
अथबा नष्ट करनके कारण भगवान्‌ 
बंशवर्घन है |? ०३२॥ 





भारभृत्कथितों योगी योगीशः स्वेोकामदः । 
आश्रम: श्रमणः क्षाम: सुप्णा वायुबवाहनः ॥१०४॥ 


<४७ भारमत्‌ , ८४८ कथित., ८४९ योगी, ८५० योगीश', ८५१ सब्व- 
कामद: | ८०२ आश्रम', ८७०३ श्रमण., ८०४ क्षाम:, ८५७५ सुपर्णः, 


<७५६ बायुवाहन: ॥ 


अनन्तादिख्पेण श्रुवों भार 


विश्नत्‌ भारमत्‌ । 


अनन्तादिख्पसे प्रथ्रवरीका भार 
उठानेके कारण भारम्त्‌ हैं। 


शेड 


विष्णुसहस्तनाम 
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| 

बैदादिभिरयमेद परत्वेन | 
कथचित:, सर्वेेदेः कथित श्ति वा । 
कपितः, 'सर्थे वेदा यत्पदमामनन्ति' 
(क० उ० १।२। १५) वेदैश्व 


मर्वेरहमेव वध: (गीता १५ | 
१५ ) 
'बेदे रामायण पृष्ये 
भारते... भरतपम । 


आदे मध्ये तथा चास्ते 
विष्णु सर्वत्र गीयते ॥' 
( महा० श्रवण० १३ ) 
'सोइ्बन पारमाप्रोति 
नद्विष्णों परम पद्म |' 
(क०उ०१।३६।५९) 
इति थ्रुतिस्मृत्यादिवचनेम्यः | 
कि तदघ्वनो विष्णो््यापनशीलस् | 
परम॑ पद सतस्वमित्याकाड्ायाम्‌ 
इन्द्रियादिभ्यः सर्वेभ्यः परत्वेन 
प्रतिपाधते 'पन्द्रियेम्य: परा दार्था.' 
(कफ? उ० ६ ।३3॥। १०) हत्या- 
र्भ्य, 
'पुरुषान्न पर क्रिश्वित्‌ 
सा काश्टा सा परा गति: 
(क० उ०१।३।१३) 
इ्यन्तेव यः कथितः स'| 
कथितः । 
योगो ज्ञानम्‌, तेनेद गम्यस्तात्‌ 


वेदादिकोंने पररूपसे मगवानका 
ही कथन किया है अथवा सम्पूर्ण 
बेदोंसि मी भगवान्‌ हो कथित हैं, इसलिये 
वे कथित हैं | 'सब बेद जिस पद 
(ब्रह्म ) का प्रतियादन करते हैं! 


, सम्पूर्ण बेदोंस भी मैं दी जानने योग्य 


हूँ! 'हे भरतश्रेष्ट | बेद, रामायण, 
पुराण तथा मद्ठाभारत--इन खबके 
आदि, मध्य और अन्तमें सत्र विष्णु 
ही गाये गये हैं।! “बह मागको पार 
कर लेता दे, बही विष्णुका परम पद्‌ 
है! इत्यादि श्रति-स्मृति-वराक्‍योद्वारा 
! ऐसा ही कहा गया है | । व्यापन- 
शीछ बिष्णुक मार्गका वह ताहल्विक 
परम पद क्या है एसी जिज्ञासा होन- 
पर उसका सम्पृर्ण इन्द्रियादिके पररूपसे 
प्रतिपादन किया जाता हैं। वेदम 
“इन्द्रियोंस विषय पर हैं! यहाँसे आरम्भ 
करके “पुरुषसे पर कुछ महों हैं, 


' यद्द सीमा है और यदो परम गति है' 


इस वाक्यतक जिसका कथन किया गया 
है. वही कथित हैं । 


योग ज्ञानको कहते है उसीसे 


: प्राप्तव्य होनेके कारण भगवान्‌ योगी 


यंगी; योग: सम्ताधि,, स हि 


हैं। अथवा योग समाधिको भी कहते 


शाहरमसाध्य 


श्छ 
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खात्मनि सर्वदा समाघत्ते स्वमा- 
त्मानम्‌, तेन वा योगी | 


अन्ये योगिनो य्रोगान्तराये- 
हन्यन्ते खरूपात्ममाद्यन्तिः . अय॑ 
तु वद्रहितत्वाचेषामीशः योगीश: । 

सर्वान्‌ कामान्‌ सदा ददातोति 
सर्वकामद:, 'फल्मत उपप्ते:" (ब्र० 
सू० ३।२। ३८ ) इति ज्यासेना- 
भिद्दितत्वात्‌ । 

आश्रमवत्‌ सर्वेपां संसाशरण्य 
भ्रमतां विश्वमस्थानत्वात्‌ आश्रम: । 

अविवेकिनः सर्वान्‌ सन्‍्तापय- 
तीति श्रमण' । 

क्षामाः क्षीणाः स्वाः प्रजाः 


करोतीति क्षाम:; 'तत्करोंति तदाचए्टे' 
( चुरादिगणस्रत्रम्‌ ) इति णिचि 
पचायद्चि कूते सम्पन्नः क्षाम इति ! 


। हैं, परमात्मा सदा अपने आत्मा 
 (ख़रूप ) में अपने आपको समाह्वित 
. रखते हैं, इसलिये बे योगी हैं । 


अन्य योगिजन योगके विश्नोसे 
सताये जाते है, इसलिये वे खरूपसे 
विचलित हो जाते हैं, परन्तु भगवान्‌ 
अन्तरायरहित है, इसलिये यागीश हैं । 


सबंदा सत्र कामनाएँ देने है, इसलिये 
खबकामद है | भगवान्‌ व्यासजीने 
कहा है-'फल इस (परमास्मा) से हो 
प्राप्त होते हैं, क्योंकि यही [मानना] 
उपपन्न ( युस्तिसंगत ) है ।'# 


संसाग्वनम भटकते हुए समम्त 
, पुरुषोकि छिये आश्रमके समान विश्वान्ति- 
के स्थान होनेसे परमात्मा आश्रम हैं। 


समम्त अविवकियोको सन्तप्त करते 
है, इसलिये श्रमण हैं । 


सम्पूर्ण प्रजाको क्षाम अर्थात्‌ क्षीण 
करते हैं, इसलिये क्षाम हैं। ['क्षामाः 
करोति' दस विग्रहमे | 'सत्करोति 
सदाचशे' इस गणमसत्रके अनुसार 
[क्षाम शब्दसे | णिचप्रव्यय करनेके 
अनन्तर पचादिनिमित्तक अचूप्रत्यय 
करनेपर “क्षाम' शब्द सिद्ध होता है । 


९४ 


& परमात्मा सबका साक्षा है और नामा प्रकारकों सृष्टि, पान तथा संह्वार 
करता हुआ देश और काकृविशेषका ज्ञाता है, इसलिये बह के करनेबाकोंको 
उनके क्ममोंनुसार फर देता ईं---थहा धुक्ति है । 


श्श्ट विष्णुसदस्तमाम 
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शोभनानि पर्णानिच्ठन्दांसि. संसारबक्षरूप परमात्माके छन्दरूप 
संसारतरुरूपिणोउस्थेति. सपर्ण:, सुन्दर पत्ते हैं, इसलिये वे खुपण हैं; 
'तुन्दांसि यम्य पर्णानिं! ( गीता १५। जैसा कि भगवानका वाक्य है-“छन्द 
१ ) इति भगवद्बचनात्‌ | जिसके पसे हैं ।' 

बायूबहति यज्जीत्या भूतानीति. जिनके भयसे वायु समस्त भूतोका 
से वायुवाइनः, 'भीपास्माद्ात: पते! वहन करता है वे मगवान्‌ वायुयाइन 
(नै० उ० २।८) इति श्रुतेः हैं। श्रुति कहती है-इसके भयसे 
॥ १०४॥ वायु चलता दे! ॥ १०४ ॥ 


हब 
धनुघेरों घनुवंदो दण्डों दमयिता दमः । 
अपराजितः स्वेसहों नियन्तानियमोप्यम: ॥१००॥ 
८५७ पनुणरः, ८५८ परुर्वेद:, ८५० दण्ड', ८5० दमयिता, 2६१ दम' । 


८६२ अपराजित', ८६३ सर्वसहः, ८६७ नियन्ता, ८६० अनियम-, (नियम ।, 
८६९६ अयमः, (यम' ) ॥ 


श्रीमान्‌ रामो महद्धलुधारया- अमान रामने महान्‌ धनुष थारण 


मासेति पनुर्धर: । किया था, इसलिये वे घनुघंर है । 
स एवं दाशरथिधनुर्वेदं वेत्तीति. वे ही दशरपकुमार पनुर्वेद जानते 
धनुर्वेद: । हैं, इसलिये चनुयेद हैं । 


दमने दमयतां दण्ड' 'दण्डो.. दमन करनेवालोंमें दमन [ कर्म] 
दमयतामर्मि' (गीता १० | ३८ ) है, इसडिये वे दष्ड हैं; भगवान्‌ कद्दते 


इति मगवद्बयनात । हैं-“दमन करनेवालोका मैं दण्ड हूं।' 
वेबखतनरेन्द्रादिस्पेण प्रजा यम और राजा आदिके रुपसे 
दमयतीति दमबिता । प्रजाका दमन करते हैं, इसलिये मगवान्‌ 


' इमयिता हैं । 


शाहरमाष्य 


शरण, 


>बसियेन- रपये बाकि ० "किक पाई "किक बस फ नपियित बिना नि प बॉफिय--बर्डिटोक 


दमः दम्येषु दण्डकार्य फलम्‌, 
तच्च स॒ एवंति दमः । 

शत्रूभिनं पराजित इति 
अपराजित' । 


(हु रू हि 
सर्वेकमंसु समर्थ इति, सवान 
शत्र॒न्‌ सहत इति वा सर्बेसह' । 


सर्वान्‌ स्त्रेप स्वेषु कृस्येषु 
व्यवस्थापयतोति नियन्‍्ता । 

न नियमो नियतिस्तस्थ विद्यत 
इति अनियम , सं्वेनियन्तुनियन्त्र- 
न्तराभावात्‌ । 

नासख विद्यते यमों सृत्युरिति 
अयमः । अथवा, यमनियमों 
योगाड्रे तद्भम्यत्वात्स एवं नियमः 
यमः ॥ १०५ ॥ 


दण्डके अधिकारियोंमें जो दण्डका 
फरखरूप काय है वह दम कहलाता है; 
बह भी वे ही है, इसलिये दप्म हैं | 


अत्रुओंसे पराजित नहीं होते, 
इसलिये अपराजित है | 


समस्त कर्मोंमे समर्थ है इसलिये 
अथवा समम्त अत्रओंकों सहन करते 
जीत टेते) है, इसलिये सब सह हैं । 


सत्रकों अपन-अपने कारयमें नियुक्त 
करने हैं, इसलिये नियम्ता हैं | 


भगवानके लिये कोई नियम अभात्‌ 
नियन्त्रण नहीं हैं, इसलिये थे अनियम 
हैं; क्योंकि सबके नियन्ताका कोई और 
नियामक नहीं हो सकता | 


मगवानके लिये कोई यम अर्थात्‌ 
मृत्यु नहीं है, अतः थे अयम हैं । 
अथवा योगके अड्ड जो यम और नियम 


हैं उनसे प्राप्तव्य होनके कारण वे खर्य॑ 
' नियम और यम हैं ॥ १०५०॥ 


-ब्बाघ+->२१ ८: टलनन 


सत्त्ववान्सात्त्तिक: सत्यः सत्यघरमंपरायणः । 
अभिप्रायः प्रियाहोंफ्रंः प्रियकृत्मीतिवर्घनः ॥१०६॥ 


८६७ ससवान्‌, ८६८ साहच्विकः, ८६९ सत्यः, ८७० सत्प्रमैपरायणः । 
८७१ अभिप्राय:,, ८७२ प्रियाहं:, ८७३ अई;, ८७४ प्रियकृतू, ८७५ 


ओतिवधनः ॥ 


२2७७ 


विष्युलडस्तनाम 
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झौयवीर्यादिक॑ सस्यमस्येति 
सच्यवान्‌ । 

मस्‍्चे गुणे प्राधान्येन स्वत 
इति सास्विक: | 

सम्सु साधुत्वात्‌ सत्य । 

सत्य यथाभृताथंकथने धर्म च 


चोदनालक्षणे) नियत इहति सस्य- 
पर्मपरायण | 


अभिप्रेयते पुरुषाथकाड्रिभिः, | 


आभिमुसख्येन प्रलय्सिन्त्रेति 
जगदिति वा अभिप्राय । 


प्रियाणि हष्टान्यहतीति प्रिया , 
'यच्दिष्टतम॑ लोक 
यज्ञास्य दगग्मितं 
तनदृगुणबते.. देय॑ 
तदेबाक्षयमिच्छता ॥' 
(दक्ष० ३ | ३१ ) 
इति खरणात्‌ । 


गृहे । 


स्वागतासनप्रशंसाप्यपादस्तु- 
तिनमस्कारादिभिः. पूजामाधनेः 
पूजनीय इति अह: । 

न केवल प्रियाहे एवं, किन्तु 


स्तुत्यादिभिमेजतां प्रिय करो- 
तीति प्रियकृत्‌ । 


भगवानमें शरता-पराकरम आदि सत्तत 
है, इसडठिये वे सश्यवान हैं | 

सच्चगुणमें ग्रधानतासे स्थित हैं, 
इसलिये सास्थिक हैं । 

समीचानोमें साधु होनेसे सत्य हैं । 

ब्रे सत्य अर्थात्‌ यथार्थ भाषणमे और 
विविरूप धर्ममे नियत हैं, इसलिये 
सत्यधर्मपरायण है | 

पुरुषाथके इच्छुक पुरुष मगवान्‌का 
अभिप्राय अर्थात्‌ अभिरापा रखते हैं, 
अथवा प्रत्यके समय संसार उनके सम्मुग्ब 


, जाता हैं, इसटिये वे अभ्निप्राय है । 


बढ 


ब्रिय-इष्ट वस्तु निवेदन करने योग्य 
है, इसलिये प्रियाह है । स्मृति कहती 
हैं- 'मजुष्यकों संसारमें जो सबसे 
अधिक प्रिय हो तथा उसके घरमे जो 
उसकी सबसे प्यारी घस्तु हो, उसे 
यदि अश्लय करनेकी इच्छा हो तो 
शुणदानको दे देनी खादिय | 

भगवान्‌ खागन, आसन, प्रशंसा, 
अर््प, पाथ, स्तुति और नमस्कार 
आदि पूजाके साथनोंसे पृजनीय हैं, 


' इसलिये अह हैं | 


केबल प्रियाह ही नहीं हैं. बल्कि 
स्तुति आदिके द्वारा भजनेवालेंका प्रिय 
करते हैं, इसलिये प्रियक्तत भी हैं । 


शाइुरसाध्य १५ 4 
सिद्रेक-नऑॉडियेंकन-ह्र्सिलिप न्यॉ3०-गउि कई डिट कर व्यॉरि बलि- नलिटे-बर्टिियरंक- बलि टिका जियिक, 
सेषामेब प्रीति व्धेयतीति  उन्‍्हींकी प्रीति मी बढ़ाते हैं, इसलिये 
प्रीतिबर्धन: ॥१०६॥ धीतिषघंन हैं ॥१०६॥ 





विहायसगतिज्योतिः. सुरुचिहेतमुग्बिभुः । 
रविरविरोचनः सूयेः सबिता रबिलोचनः ॥१०णजा 


८७६ विहायसगतिः, ८७७ ज्योति", ८७८ सुरुचि:ः, ८७९ इतभुक्‌, ८८० ह 
विभुः । ८८१ रवि', ८८२ विरोचन:, ८८३ सूर्यः, 2८८४ सबिता, ८८५ 
रबिलोचन' ॥ 


विहाय्स गतिराश्रयोउस्थेति._ जिसकी गति अर्थात्‌ आश्रय बिहा- 
विह्यायसगति:, विष्णुपद्म आदि- ,यस (आकाश ) है वह बिष्णुपद 
त्यो वा ) अथवा आदित्य ही विद्यायसगरति हैं। 


सख्त एवं चोतत इति उ्योतिः, . खयं ही प्रकाशित होते हैं,इसलिये 
'जागयणपरोे स्योतिरात्मा' / ना० उ० ज्योलि हैं; जैसा कि मम्त्रवर्ण कहता है-- 
१३ | १ ) इति मन्त्रवर्णात्‌।.._. नारायण परम ज्योतिरुप है। 


शोभना रुचिदीम्िरिब्छा वा'. _ भगवानकी रुचि--दीपति अथवा 
अस्थेति सुरुचि: । ' इच्छा छुन्दर है, इसलिये वे खुदबि हैं । 

समस्तदेवतोहेशेन प्रवृत्तेष्यपि , समस्त देवताओंके उद्देश्यसे भी किये 

6 ४ हुए कर्मोमें आहुतियोंकों [खबम्‌ ] 
कमसु हुत॑ धडक्ते शुनक्तीति वा ' मोगते हैं अथवा उनकी रक्षा करते हैं, 
हुतमुक्‌ । , इसलिये हुतभुक्‌ हैं । 


सर्वत्र वर्तमानस्वात्‌, त्रया्णा। सर्वत्र वर्तमान इोने तथा तीनों 

लोकानां प्रश्नत्वाद्वा विभुः । , जेककि प्रभु होनेके कारण बिमु हैं । 

रसानादत्त इति रविः आदि- | रसोंको ग्रहण करते हैं, इसढिये 

त्यात्मा सूर्यरूप भगवान्‌ श्वि हैं। बिष्णु- 
श्द्द 


श७२ 


विष्णुसहदामाम 


ऑिप्रिक-कपिटिक---बाहिपदेक- गाए 2०-बईक ७ +सियक- टेक पिटाई 2७-ऑॉरलियि रिया. 65) 


प्सानाश्वच॒ तथादाना- 


द्रविस्यिमिधीयते !! 
(१।8३०।१६ ) 
इति विष्कपर्ोत्तरे 


विविध रोचत इति विरोचनः । 


सते श्रियमिति स्र्यो»िर्वा सूर्य: 
सूतेः सुबतेवा सयशब्दों निपात्यते, 


पाजसूयसूर्यीि (पा० सू० ३। १ । 
११४ / इति पाणिनिवचनात्‌ 
सयः । 

स्वस्थ जगतः प्रसविता सविता; 
'प्रजाना तु प्रसवनव्सत्रितेति निमधते 
(१।३०। १५ / इति विष्णु- 
धर्मोत्तरे । 

रविलोचन चक्षुसस्पेति रविलो- 
चनः, 'अम्रिमृर्था चन्चुपी चन्द्रसूर्यों' 


(मु० उ० २। १। ०) इति 
भ्र्तेः ॥ १०७॥ 


। धर्मोत्तरपुराणमें कहा है--'रसोंका 
| प्रहण करमेके कारण 
। कहलाते हैं|! 


पर्व ३! थि | 


विविध प्रकारसे सुशोमित होते 
हैं, इसलिये विरोचन हैं | 

श्री ( शोभा ) को जन्‍म देते है, 
इसलिये सूर्य या अग्रि खय॑ हैं। 
'राजसूयसूर्य! इत्यादि पाणिनि-सूत्रके 
अनुसार पूछ या ष्‌ धातुसे सर्य शब्दका 
निपातन किया जाता है। 

सम्पूर्ण जगत्का प्रसव ( उत्पनि ) 
करनेवाले होनसे भगवान्‌ खबिता है। 
विष्णुधर्मोत्तरपुराणमे कड़ा. है-- 
'अजाओंका प्रसव करनेसे आप 
सविता कहलाते हैं।! 

रत्रि भगवानका छोचन अर्थात्‌ 


नेत्र है, इसलिये वे रबिलोचन है । 
श्रुति कट्ठती है --'अशध्नि उसका शिर 
है तथा सूथे और बन्द नेत्र 
हैं! [१० 


“०३8०४ 
अनन्तो हुतभुग्मोक्ता खुखदों नैकजो$ग्रजः । 


अनिरबिण्ण: सदामर्षी लोकाधिष्ठानमद्भुतः ॥ १ ०८॥ 


१-पूक्ष पराणिगमविमोचने ( अद्ादि ) हसके 'सूते' आदि रूप होते हैं। 
३-वू भैरणे ( लुदादि ) इसके 'सुबति' आदि रूप होते हैं । 


चाइहुरलाष्य रेड 
नसियंकन्भरशिपक- ॑ॉलिफि- रसिओ- नॉरटि ये पार्सिडिक-च्फिलिफिक- न्वार्पलिऐ बिके न्यर्सिये७- नर्पिकियें॥-नरपिकि 2 र्सियिक- 
८८४६ अनन्त:, ८८७ हुतमुकू, ८८८ भोक्ता, ८८९ सुखदः, [ असुखदः ], 
८९० नैकज:, ८९१ अग्रजः | ८९२ अनिर्विण्ण:. ८०३ सदामर्षी, ८९४ 


लोकाधिष्ठानम्‌, ८९५ अद्भुत: ॥ 


नित्यत्वात्सवंगतत्वाद॒ देश- | 
: ब्छेदका अभाव होनेके कारण भगवान्‌ 


कालपरिच्छेदाभावात्‌ अनन्तः; 
शेपरूपा वा । 
हुत॑ श्रनक्तीति इतमुक्‌। 


प्रकृति भोग्याम्‌ अचेतनां शुडक्ते 


हति, जगत्पालयतीति वा भोक्ता | 


भक्तानां सुख मोक्षलक्षणं 


ददातीति सुखदः | असुखं दति 
: खण्डन करते हैं, इसलिये अखुखद हैं. । 


खण्डयतीति वा असुखदः । 
धमंगुप्तपे असकृजायमानलवात्‌ 
नेकज: । 


अग्रे जायत इति अंगप्रजः हिरण्य- 
गभे।, 'दिरण्यगर्मः  समवर्तताग्रे! 
(ऋण सं० १० | १२१ | १) 


इत्यादिश्वतेः 

अवाप्तसवकाम त्वादप्राप्तिदेत्व- 
भाव श्रिर्वेदोज्स्थ नास्तीति अनि: 
विण्णः | 


नित्य, सर्बगत और देदाकालूपरि- 


अनस्त हैं। अथवा शेषरूप भगवान्‌ 


' ही अनन्त हैं । 


हवन किये हुएको भोगते हैं, इस- 
लिये दुतभुक है । 

भोग्यरूपा अचेतन प्रकृतिको 
' भोगते हैं, इसलिये अथवा जगतका 
पालन करते हैं, इसलिये भोका 


के 


ह्। 


भक्तोको मोक्षरूप सुख देते हैं, इसलिये 
खुखद हैं अथवा उनके असुखका दलन-- 


धम-रक्षाके लिये बारम्बार जन्म 
| हेनके कारण नेकज हैं । 


सबसे आगे उत्पन्न होते हैं, हसलिये 
हिरण्यगर्भखूपसे अग्रमजञ हैं । श्रति 
| कहती हैँ-पदले हिरण्यगर्म ही 
| चतमाल था ।! 
| सर्व कामनाएँ प्राप्त होनेके कारण 
। अप्राप्ेिकि देतुका अभाव होनेसे 
| परमात्माको निर्वेद ( खेद ) नहीं है, 
| इसलिये वे अभिर्विण्ण हैं । 


शेडंछ 


विष्णुल्दस्तरनाम 


बॉकियि--न्वर्सिफेल-नरटियि नरनिजि-आरियित-ब्र्सियिक-बार्पकियेक- २ गार्पिसियिक--बरसि ७ ासिय- यॉरलिये यालियिक 


सतः साधन आमभिप्रस्येन 
मच्यते क्षमत इति सदामर्षा । 


तमनाधारमाधारमधिष्ठाय त्रयो 
लोकासतिष्टन्ति हति लोकाधिष्ठानं | 
ब्रद्य । 

अद्भुतत्वात्‌ अद्भुतः, 
'अ्रवणायापि बहुमियों न लम्यः 

अण्बन्तोडपि बहचों यं न विद्यः । 
आश्चर्यो वक्ता कुशलोउम्य लब्धा 

आश्चर्यो ज्ञाता कुशलानुशिष्ट: ॥' 

(क० उ० १।२१७ ) 

इति श्रुतेः॥ '“आश्चर्यवत्पश्यति 
कश्चिदेनन! (गीता २। २०) 
हति मगवद्धचनाश्ष । खस्पशक्ति- 
घ्यापारकार्यरद्धतत्वादा अद्भुतः 
॥१०८॥ 


साधुओंकोी अपने सम्मुख सहन 
करते अर्थात्‌ क्षमा करते हैं, इसलिये 
सदामर्षी हैं। 

उस निराधार ब्रह्मके आश्रयसे 
तीनों लोक स्थित हैं, इसलिये बह 


: छोकाघिष्ठान हैं | 


हो बहुदोंकों तो खुननेकों भी 


नहीं मिलता और बहुतसे जिसे सुन- 


कर भी नहीं जञानत उस ( प्रह्म ) का 
बरा आश्चरयरूप है तथा उसका 
रूब्घा-समझनेयाझा भी कोई निषुण 
दी होता दै। तथा निपुण आखार्यसे 
उपदेश पाकर इसे समझ लेनेवाला भी 
आम्मर्यरूप दी है!--इस श्रुतिसे, ओर 
आश्चययंके समान इसे कोई देख 


' घाता है।' इस भगवानके वाक्यसे भी 


अद्वुत होनेके कारण भगवत्रान्‌ भद्भुत 


' हैं । अथवा अपने खरूप, शक्ति, 


व्यापारा और कार्य अद्भुत होनेके 
कारण बे अद्भुत है ॥१०८॥ 


--;9६:७४+८२३--- 


सनात्सनातनतम: 


कपिलः  कपिरपष्ययः । 


खवस्तिदः:स्वस्तिकृत्खवस्ति खवस्तिमुक्खवस्तिदक्षिण:॥ १ ० ६॥ 
८९६ सनात्‌, ८९७ सनातनतम:, ८०९८ कपिकः, ८९९ कपिः, ९०० 
अप्ययः | ००१ खत्तिद', ९०२ खस्तिकृत, ००३ खत्ति, ९०० स्वश्लिमुक्‌, 


९०५ खल्तिदक्षिण: ॥ 


शाइुरभअच्य 


शेउन, 


सनात्‌ इति निपातणबिरार्थ- खनात्‌ यह एक चिरकाक-बाची 


बचनः | कालअ परस्येव विकल्पना . 


कापि । 
*परस्थ ब्रह्मणों रूपं 


पुरुष: प्रथम द्विज। 
व्यक्ताव्यक्ते तयैबान्ये 


रूपे काल्स्तथापरम ॥!' 
(१$।२। १७५) 


इति विष्णुपुराणे । 

सवेकारणलादू विरिश्वयादीना- 
मषि सनातनानामतिशयेन सना- 
तनस्वात्‌ सनातनतम' | 

बडवानलस्थ कपिलों वर्ण 
इति तद्रपी कपिल' । 


5 
रॉ 


क॑ जल रब्मिभिः पिबन्‌ कपिः 


सय+ कपिवराहों बा. 'कपिवह: 
श्रेष्शर' इति बचनात्‌ | 


निपात है, काल भी परमाप्माका ही 


' एक विकल्प है; जैसा कि विष्णु- 
पुराणमें कहा है---'दे द्विज! परमहा- 


का प्रथम रूप पुरुष है, दूसरे रूप ब्यक 
और अध्यक्त हैं तथा फिर काछ है।' 


सबके कारण होनेसे भगवान्‌ ब्रह्मा 
आदि सनातनोसे भी अत्यन्त सनातन 
होनेके कारण समालगतम हैं । 

बडवानलऊका कपिल ( पिश्नल ) 
वर्ण होता है अतः बडवानलरूप 


: भगवान्‌ कपिल हैं । 


अपनी किरणोसे क अर्थात्‌ जलको 
पीनेके कारण सूयक्रा नाम कपि हैं | 
अथवा वराह भगवान्‌ कपि हैं; जैसा 
कि कहा है---कपि बराहइ मौर 


' श्रेष्ठ है ।' 


प्रढलये असिन्नपियन्ति जग- 
न्तीति अप्यय । 


इति नाम्रां नव शर्त विज्वतम्‌ । 


मक्तानां स््रस्ति मम्॒लं ददा- 
(| हैं, इसलिये स्वस्तिद्‌ है । 


तीति स्वस्तिद. । 


प्रद्यकालम जगत्‌ मगवानूमें अप- 
गत ( विलीन ) होते हैं, इसलिये वे 
अप्यय हैं | 

यहाँतक सहस्ननामके ने शतक- 
का विवरण हुआ । 

भक्तोंको स्वम्ति अथोत्‌ मंगल देते 


श४दे 


विध्णुसहरामाम 


लिए गॉजिट ७ र्डि22० नलिट कब -बईजिस 2 ब्ियिक र्पिमीपिक--नर्बासए २ नरसि पक बजट नॉ्डिज 


तदेव करोतीति स्वस्तिकृत्‌ । 


लक्षण स्त्रस्ति | 
तदेव श्रुदुक्त इति स्वस्तिमुक;' 
भक्तानां मडुल॑ स्वम्ति ध्ुनक्तीति 
वा स्वस्तिश्रुक्‌ । 
खस्तिरपेण दक्षतें. वर्धते, 
स्थस्ति दातुं समर्थ इति वा खस्ति- 
दक्षिण: । अथवा दक्षिणशब्द 
आशुकारिणि वतेतें: शीघ्र खस्ति 
दातुं अयमेव समर्थ इति, यस्थ 
सरणादेव मिध्यन्ति सर्वेसिद्धयः, 
'स्म्त सकठकल्याण- 
भाजने यत्र जायते। 
पुरुषस्तमज नित्य 
ब्रजामि दरणे हरिम्‌ ॥' 


( अह्न ८३६ । १७) 


कमरणादेव कृष्णस्य 
पापसद्ातपञन्नरस । 
मेदमायाति 
गिरिवेज़हसों यथा ॥' 
इत्यादिवचनेम्यः ॥ १०९॥ 


झतभा 


वह [ खस्ति ] ही करते हैं, अतः 


' स्वस्तिझृत हैं । 
मछलखरूपमात्मीयं परमानन्द- 


मगवानका मंगठमय निजखरूप 


। परमानन्दरूप है, इसलिये वे स्वस्ति हैं | 


ब्रह्मी ( स्वस्ति ही ) भोगते हैं और 
भक्तोके मंगल अर्थात्‌ स्वस्तिकी रक्षा 
करते हैं, इसलिये खवस्तिभुक हें । 

स्वम्तिरूपसे बढ़ते हैं अथवा स्वस्ति 


, करनेमें समर्थ है, इसलिये स्वस्ति- 


दक्षिण हैं । अथवा दक्षिण दशब्दका 
प्रयोग शीघ्र करनेवाटेके लिये भी होता 
है । भगवान्‌ ही शीघ्र स्वम्ति देनेमे 
समर्थ है क्योंकि इनके म्मरणमात्रसे 
सत्र सिद्वियाँ प्राप्त हो जाती हैं; [ इस- 
लिये वे स्बस्तिदक्षिण है] इस विपयर्म 
पजसखके स्मरणसे पुरुष सम्पूर्ण 
कल्याणका पात्र दो जाता है उस 
अजन्प्रा और नित्य दरिको में शरण 
जाता हूँ।'[तथा- ] “जैसे वज़के ल गनेसे 


! पथंत डुकडे-टुकड़े हो जाता दे उसी 


प्रकार कृष्णके स्वरणमात्रस दी 


| पराप-संघातरूप पखरके सेकड़ों दुकड़े 
; हो ज्ञात है! इत्यादि वचन प्रमाण 


है ॥ १०९॥ 


--+१४५४७०:४८५--- 


अरोदरः कुण्डली चक्ती 
शब्दातिगः शब्दसहः 


विकम्यूजितशासनः | 


शिशिरः शबरीकरः ॥श्श्न। 


शाहुरमाष्य 


शछक 


असिपीत--बर्सितियिक-नवरटटिटेक- प्यर्पलियिक-धर्टिमिटोक- "रिटर्न न्या्िटि- र्जियिक- नि म्थियि---बर्मिमि 


९०६ अरोद्:, ९०७ कुण्डली, ९०८ 
शासनः । ९११ शब्दातिगः, ९१२ 
झावरीकरः ॥ 


कम रौद्रमू, रागश्व रौद्रः, 


कोपश्र रौद्रम यस्थ रौद्रश्नयं नास्ति 
अवाप्तसवेकामत्वेन. रागद्वेपादेर- 
भावात्स अरोदः । 

शेषरूपभाक्‌ कुण्डली सहस्रांशु- 
मण्डलोपमकुण्डल्धारणादा; यद्दा, 
सांख्ययोगात्मके कुण्डले मकराकारे 
अस्य स्त इति कुण्डली । 


समस्तलोक रक्षार्थ मनस्तस्वात्मक 
सुदशनाख्यं चक्र धत्त इति चक्री, 
"च-टरखरूपमत्यन्त- 
जवेनान्तरितानिल्म | 
चक्रखरूप॑ च मनो 
घत्ते विष्णु: करे म्थितम ॥।! 
(१)१२। ७१ ) 
इति विष्णुपुराणवचनात्‌ । 
विक्रमः पादविक्षेपः, शौय वा; 
दयं चाशेषपुरुषेम्पो विलक्षणम- 
स्थेति विक्रमी । 


श्रुतिस्मरतिलक्षणमूजित शासन-_ 


मस्येति ऊर्जितशासनः | 


चक्री, ९०९ विक्रमी, ९१० ऊर्शित- 
शब्दसहः, ९१३ शिशिरः, ९१४ 


कम, राग और कोप ये रौद् हैं; 
आप्तकाम होनेके कारण राग-द्व का 
, अभाव होनेसे जिनमें ये तीनों रोद्र 
नहीं हैं, वे भगवान्‌ अरौद्ध हैं । 

शेपरूपधारी होनेसे कुण्डली हैं 
अथवा मसूर्यमण्डलके समान कुण्डल 
घारण करनेसे कुण्डली हैं | अथवा 
इनके सांख्य और योगरूप मकराकृति 
कुण्डल हैं, इसलिये कुण्डली हैं । 

सम्पर्ण लोकोंकी रध्ताके लिये 
मनस्तत्यरूप सुदर्शनचक्र धारण करते 
हैं, इसलिये खक्की हैं । विष्णुपुराणमें 
कहा हँ-“श्रीविष्णु अस्थस्त चेगसे 
पघायुकी भी हरानेबाला चज्स् 
खक्स्यरूप मन अपने हाथमें घारण 
करते हैं ।' 


मगवानका. विक्रम- पादविशक्षेप 
( डग ) अथवा शरतरीरता दोनों ही 


समस्त पुरुषोंसि विलक्षण हैं, इसलिये वे 
विकमी हैं । 


उनका श्रुति-स्वृतिकप शासन 
, अत्यन्त उत्कृष्ट है, इसलिये वे ऊ्ित- 
| शास्तनन हैं । भगवानने कहा है-- 





“अ्रतिस्मृती ममेवाज्े 
यस्‍ते उछच्थ बर्तते। 
आज्ञाच्छेदी मम दे पी 
मद्भक्तोडपि न वैष्णव: ॥ 
इति भगवद्चनात्‌ । 
शब्द प्रवृत्तिहेतूनां जात्यादी नाम 


सम्भवात्‌ शब्देन वक्‍तुमश्नक्यत्वात्‌ 
शब्दातिग 


यतो वाचो निवतन्ते 
अप्राप्य मनसा सह ।' 
(है० उ० २१9 ) 
*न शब्दगोचर यम्य 
योगिष्येयं पर पदम | 
(वि० पु० ) | १७ । २२) 


इत्यादिश्रुतिस्मृतिभ्यः | 
सर्वे बेंदाः तात्पर्येण तमेव 
बदन्तीति शरब्दसह.; 'सर्वे वेदा 


यत्पदमामनस्ति' (क० 3०१।२।१५७) 
इति भ्रुतेः, “वेद सर्वेरहमेव वेद 
(गीता १७ ।१५ ) इति स्मृतेश्व । 


तापत्रयामितप्तानां विधामलान- 
सात्‌ शिशिरः । 


संसारिणामात्मा श्ेरीब शर्वरी; 


झानिनां पुनः संसारः झवेरी; 


| अति, स्मृति मेरी दी आशा हैं जो 


आप्थिय 


| डनका उललहन करके बतंता है यह 
मेरी माशाका सोड़नेवाला पुरुष मेरा 
दे षी है--वद् न मेरा भक्त है और न 
वैष्णव ही है ।! 
शब्दकी प्रवृत्तिके हेतु जाति आदि 
| भगवानमं सम्भव न होनेके कारण वे 
शब्दसे नहीं कहें जा सकते, इसलिये 
' शब्दातिग हैं | 'जिसे प्राप्त न होकर 
मनसद्दित वाणी लौट आती है! 
(जिसका योगियोंसे ध्यान किया 
जानेवाला पद दाब्दका विषय नहीं है।' 
इत्यादि श्रति-स्मृतियोसे | यही बात 
सिद्ध होती हैं | । 


समस्त वेद ताप्पयरूपसे भगवानका 

ही वर्णन करते हैं, इसलिये वे शाब्द्सइ 
हैं; नैसा कि 'जिस [बह्म]पद्का समस्स 
थेद वर्णन करते हैं! इत्यादि श्रति 

, ओर “खमस्त थेवोंसे भी मैं ही आमने 
| योग्य हूँ' इत्यादि स्वृति कहती है । 


ताफ्रयसे तपे डुओंके लिये विश्राम- 
| के स्थान होनेके कारण शिक्षिर हैं । 


संसारियोके लिये आत्मा शर्वरी 
(रात्रि) के समान शबरी हैं तथा 
| ज्ञानियोको संसार ही शवरी है। 











शाइरमाध्य श्छर, 

ताम्नभयेषां करोतीति रार्वरीकरः;. उन (हानी-अक्ञानी) दोनोंकी शर्बरियों- 

धया निशा सब्बमृतानां के करनेबाले होनेसे मगवान्‌ हाय रीकर 
तस्यां जागरति संयमी । है । जैसा कि भगवानने कहा है- 


यसयां जाग्रति भूतानि 
सा निशा पश्यतो मुने: ॥' 
(गोसा २। ६९ ) 


इति भगवद्धचनात्‌ ॥११०।॥ 


'खमस्त भूतोंकी शो रात्रि दै उसमें 
संयमी पुरुष जागता है और जिसमें 
सब भूत जागते हैं दृष्टा (सत्थशञाती) 
मुनिके लिये घही रात्रि है' |११०॥ 


अक्ररः पेशलो दक्षो दक्षिण: क्षमिणां बरः। 


विद्त्तमोीं वीतभमयः 


पुण्यश्रवणकीतेनः ॥१११॥ 


०१७ अक्ररः, ९१६ पेशल', ९१७ दक्षः, २१८ दक्षिण , ९.१९, क्षमिणां 
बरः | ९२० बविद्वत्तम', १.२१ वीतभय., ९२२ पृण्यश्नवणकीर्तनः ॥ 


क्रौय नाम मनोधमेः प्रकोपजः 


आन्तरः सन्‍्तापः सामिनिवेशः; 
अवाप्तसमस्तकामल्वात्कामाभावा- 
देव कोपाभावः; तस्ास्क्रौयम्य 
नास्तीति अक्रूरः । 


कर्मणा मनसा वाचा वुषा च 
शोभमनत्वात्‌ पेशलः । 


प्रवृदः शक्तः शीघ्रकारी च, 


दक्ष) त्रयं चेतद परसिश्चियतमिति 


द्क्षः] 


क्रूरता मनका धर्म हैं, यह क्रोपसे 
उत्पन्न होनेबाद्य अभिनिवेशयुक्त 
आन्तरिक सन्‍्ताप हैं। आप्तकाम होनेसे 
कामनाओंका अभाव हनेके कारण ही 
भगवान्‌मे क्रोपणा भी अभाव है, 
अत. भगवानूमें ऋरता नहीं है, इसलिये 
वे अक्कर हैं । 


कर्म, मन,बाणी और दारीरसे छुन्दर 
होनेके कारण भगवान्‌ पेशलछ हैं । 
बढ़ा-चढ़ा, शक्तिमान्‌ तथा शीघ्र 


कार्य करनेब्राछा-ये तीन दक्ष हैं। ये 
परमान्मा्मे निश्चित हैं,इसटिये वे दक्ष हैं । 


अणक 


पविष्णयुछलइरस्तभाम 


असल न्यारपिधीीक- ऑ्सियटिक- बिक हि ---नआससियेक- नया पक गान पक नि ेकण-बर्टस पेन नायक बटििप "ाि 


दक्षिणशब्दस्थापि दक्ष ण्वार्थः, ' 
पुनरुक्तिदोपो नार्ति, शब्दभेदातः 
अथवा दक्षते गच्छति, हिनस्तीति 
वा दक्षिण:, दक्ष गतिहिंसनयो:' 


हति धातुपाठात । 


क्षमावतां योगिनां च प्रथिव्या- 
दीनां मारधारकाणां च श्रेष्ठ हति 
क्षमिणां बरः | “द्षमया प्रथित्रीसम'' 
(बा० रा० १ । १ | १८) इति 
वाल्मीकिवचनात्‌: अक्षाण्डमखिलं 
वहन पृथिवीव भारेण नार्दित इति 
प्थिव्या अपि बरो वा; क्षमिणः 
शक्ता;; अय॑ तु सवशक्तिमस्वात्स- 
कला: क्रियाः क॒तुं क्षमत इति वा 
क्षमिणां बरः । 


निरस्तातिशयं ज्ञानं सवंदा सव- 
गोचरमस्थास्ति नेतरेषामिति 
विद्वत्तम: | 


बीत॑ विगत भय सांसारिक 
संसारलक्षणं वा अस्पेति वीतमय , 
सर्वेधरत्वाशित्यशुक्तत्वाथ । 


दक्षिण शब्दका अर्थ भी दक्ष ही 
है, दब्द-भेद होनेके कारण यहाँ 
पुनरुक्ति दोष नहीं है। अथवा “दक्न 
घातुका गति और हिला अर्थमे 
प्रयोग होता है? इस धातुपाठके अनुसार 
भगवान्‌ [सब्र ओर] जाते और [सबको] 
मारते है, इसलिये दक्षिण है । 


क्षमा करनेबाले योगिये। और भार 
धारण करनेवाले पृथित्री आदिय श्रेष्ठ 
हैं, इसटिये क्षमिणां बर है। वाल्मोकि- 
जीका कथन हैं [ राम ] क्षमार्मे 
पृथिवीके समान हैं ।" अथवा ' सम्पूण 
ब्रह्माण्डकों धारण करते हुए मी पृथिवीके 
समान उसके भारसे पीडित नहां होने, 
इसलिये पृथियीसे भी श्रेष्ठ होनके कारण 
क्षमिणा बर है । अथवा क्षमी समर्थोको 
कहते है, मगवान्‌ स्बशक्तिमान्‌ होनेके 
कारण सभी कम करनेमें समर्य हैं, 
इसलिये वे क्षमिणां वर है । 


भगवान्‌की सदा सब्र प्रकारका 
निरतिशय ज्ञान है ओर किसीको नहीं 
है, इसलिये वे विद्वसम हैं । 


सर्वेश्रर और नित्यमुक्त होनेके 
कारण भगवानका सांसारिक अथोत्‌ 
संसाररूप भय बीत [ निबृत हो ] 
गया है, इसलिये वे खीतम्य हैं. । 


शाहुरसाध्य 


श७१्‌ 


रिकित-गरमिं2- बलिया ५22 आप नि ब्यजिटोक-पाईजिये व्य्टिये-- आफिस नि नाले 


चृष्य॑ पृण्यकरं श्रवर्ण कीतेन 
चास्थेति पुण्यश्रवणकीतन:ः, 
ये इदं अणुयात्रित्य 
यश्वापि परिकीर्तय्रेत्‌ | 
नाशुम॑ प्राप्नुयास्किश्वित्‌ 
सोइमुत्रेह च मानवः ।' 
( वि० स० ११२ ) 
इति श्रवणादिफलवचनात्‌ ॥१११॥ 


भगवानका श्रवण और कौन 
! पुण्यरूप अथोत्‌ पुण्यकरारक है, इसलिये 
' वे पुण्यथयणकीतंन हैं; क्योंकि “जो 
इसे नित्य सुनता दे और जो इनका 
कीसन करता है उस भलुष्यको इस 
छोक या परलोकर्मे बुरा फल नहीं 
मिलता है! इत्यादि वाक्योंसे अ्वणका 

, फल बतछाया गया है ॥१११॥ 


क्या क4॥०--4- 


उत्तारणो दुष्क्ृतिहा पृण्यो दुःसप्ननाशनः । 


बीरहा रक्षण: सन्‍तो 


०.२३ उत्तारण:, ०२४ दृष्कृतिहा, "२७ पुण्य 


जीवनः परयबसितः ॥११२॥ 


०२६ दरुस्वप्तनाशनः । 


,२७ बीरहा, ९२८ रक्षण:, २२०, सनन्‍्तः, २३० जोबनः, २३ १ पयवच्थितः ॥ 


संसारसागरादुत्तारयतीति 
उत्तारण: | 

दृष्कृतीः पापसंज्षिता हन्तीति 
दुष्कृतिहा,ये पापकारिणम्तान्हन्तीति 
वा दुष्कृतिदा | 

स्रणादि कुवतां सर्वेषां पृण्यं 
करोतीति। सर्वेषां श्रुतिस्मृति 
लक्षणया वाचा पुृण्यमाचष्ट इति 
बा] पुण्यः । 


॥| 
|! संप्तार-सागरसे पार उतारते है, 


इसलिये उच्चारण हैं | 


पापनामकी दुष्कृतियोंका हनन करते 
हैं, इसलिये दुष्कृतिहा हैं; अथवा जो 
पाप करनेबाले हैं उन्हें मारते हैं, इसलिये 

दृष्कृतिहा हैं। 

स्मरण आदि करनेत्राले सब पुरुषों- 
को पवित्र कर देते हैं, इसलिये 
अथवा श्रति-स्मृतिम्षप बाणीसे सबको 
पुण्यका उपदेश देते हैं, इसलिये 

, पुष्य हैं । 


शण्र विष्णुसइस्तभाम 


यऑिग्रे- टि।-पार्थिदि नियत ा्सियेक-मटियि>--ऑरसिसित- नये "किये बिस2-- नर्स य आम. फिट 

भाविनोपनर्थस्थ छचकान्‌ू |. थप्यान, स्मरण, कीर्तन और पूजन 

किये जानेपर भावी अनर्थके सूचक 

दुःखमान नाशयति ध्यातः स्तुतः दूःखप्तोको नष्ट कर देते हैं, इसलिये 
कीतितः पूजितश्रेति दुःखपनाशानः। | जुगस्वप्रभाशन# हैं | 

विविधाः संसारिणां गती-. संसास्यिको मुक्ति देकर उनकी 


पक्तिप्रदानेन इन्तीति बीरदा। .. वि गतियोंका हनन करते है, 
, इसलिये बीरदहा हैं | 


सत्य गुणमधिष्ठाय जगत्॒य॑ं ... मच्चगुणके आश्रयसे तीनों छोकोंकी 


बन रत ४. रक्षा करनेके कारण रक्षण हैं । यहाँ 
क्षुन्‌ रक्षण; नन्‍्धादित्वाकतेरि नन्‍्धादिगण मानकर रक्ष धातुसे कर्ता 
श्युः । अर्थमें ल्‍्यु प्रव्यय हुआ है | 
सन्‍्मागंवर्तिनः सन्‍्त३ तदपेण | सन्‍्मागपर चलतेवालेंको सन्त कहते 
विद्याविनयदृद्ये से एवं वर्तत , है| विद्या और विनयकी बृद्धिके लिये 


इति सन्‍्तः । ' सन्तरूपसे मगवान्‌ स्वयं ही विराजते 
हैं, इसल्यि वे सम्त है | 
सर्वाः प्रजा। प्राणझपेण जीवयनू.. प्राणरूपसे समस्त प्रजाकों जीवित 
जीवनः | गखनके कारण जीवन है । 


परितः सबेतो विश्व व्याप्या-. विश्वकों परितः-संत्र ओरसे व्याप्त कर- 
वस्थित हति पर्यवम्पित: ॥११२॥ के स्थित है,इसलिये पर्यव स्थित हैं । १ १२) 





अनन्तरूपो ;नन्तश्रीजिंतमन्युभयापहः | 


चतुरभ्रों गभीरात्मा विदिशों व्यादिशों दिशः ॥११श॥ 

०३२ अनन्तरूपः, ९.३३ अनस्तश्री:, २३४ जितमन्यु:, ९३७० भयापह:ः । 
९३६ चतुरश्र:,०३७ गमोरान्मा,०,३८ विदिश:, ९३९, ब्यादिश: ,९४० दिश: ॥ 
& संसाररूप दुःस्वम्का नाश करनेबाले हैं, इसकिये भो दुःस्वममाशन हैं। 


शाह्रभाष्य 


श््ड 


हक नित्य जि जिद रिया बाविये-आड2०--ज 


अनन्तानि रूपाण्यस्थ विश्व- 
प्रपशअरूपेण स्थितस्थेति अनन्तरूपः । 


अनन्ता अपरिमिता श्री: परा 
शक्तिरस्थेति अनस्तश्री:, “परास्य | 


शक्तिविंविधैव श्रुयते! (श्रे० उ० ६। 
८ ) इति श्रुतेः । 


मन्युः क्रोधो जितो येन स 
जितमन्यु: । 


भय॑ संसारज पुंसामप्तन्‌ 
भयापह: । 


न्यायसमबेतः चतुरश्र:. पुंसां 
कर्मानुरूप॑ फल प्रयच्छतीति । 

आत्मा खरूपं चित्त वा गभीरं 
परिच्छेत्तमशक्यमस्येति गर्ीरात्मा । 


विविधानि फलानि अधिकारि- ' 


म्यो विशेषेण दिशतीति विदिश: ) 


विविधामाज्ञां शक्रादीनां कुर्वन्‌ 
व्यादिशः । 
समस्तानां कमंणां फलानि 


दिशन्‌ वेदात्मना दिशः ॥११३॥ 


विश्वप्रपश्नरूपसे खित छुए भगवान्‌- 
के अनन्त रूप हैं, इसलिये वे 
अनन्तरूप हैं | 

भगवानकी श्री अर्थात्‌ पराशक्ति 
अनन्त यानी अपरिमित है, इसलिये वे 
अनस्तभ्री हैं | श्रुति, कहती है--- 
पूसकी पराशक्ति दिविध प्रकारकी 
हीं सुनी आती है ।' 

जिन्होंने मन्‍्यु अर्थात्‌ क्रोषको 
जीत लिया है वे भगवान्‌ जितमन्यु हैं। 

पुरुषोका संसारजन्य भय नष्ट 
करनेके कारण भयापह्द है | 

पुरुषाको उनके कर्मानुसार फल 
देते है, इसलिये न्याययुक्त होनेके 
कारण चतुरध् हैं । 

भगवानका आत्मा-खरूप अथवा 
मन गम्भीर है, उसका परिष्कछेद--- 
परिमाण नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे गभीरात्मा हैं। 

अधिकारियोको विशेषरूपसे विविध 
प्रकारके फल देते हैं, इसलिये भगवान्‌ 
पिदिश हैं । 
। . इन्द्रादिको विविध प्रकारकी आज्ञा 
' ऋरनेसे व्यादिश हैं । 


|. वेदरूपसे समस्त कर्मियोंकों उनके 
| कर्मेकि फल देते हैं, इसलिये दिल 


(हैं॥ ११३॥ 


“जिस ४7 





अनादिमूमुंवी लक्ष्मीः सुवीरों रुचिरा्रदः । 
जननो. जनजन्मादिर्भीमी भीमपराक्रमः ॥११४॥ 


३४१ अनादि:, ९४२ भूमुंतर,, ९४३ व्क््मीः, ९४४ सुवीर:, ९४५ रुचि- 
राक्दः: | १४६ जननः, ९४७ जनजन्मादिः, ९४८ मीम:, ५४९ मीम- 
पराक्रम: ॥ 

आदि; कारणमस्य न विद्यता सबके कारण होनेसे भगवान्‌का 
कोई आदि अर्थात्‌ कारण नहीं हैं, 
इसलिये वे अनादि हैं | 
भूराघारः, छुबः सर्वेभृताश्रय- भ आधारकों कहते हैं, भुवः 
५ , ... . , अथात्‌ समम्त भूतोके आधाररूपसे 
सेन प्रसिद्वाया भ्रृम्या), श्रुवोउपि असिद अमिको था ये: आधार), 
भूरिति भूर्मब: । । इसलिये भगवान भूर्शबः है । 

अथवा, न केवलमसो भूः श्रुवः, . अथवा प्रृथिवीके केवल आधार ही 
लक्ष्मीः श्लोभा चेति झुबो रढ्मी. । हैँ बल्कि लक्ष्मी अर्थात्‌ शोभा भी वे 

' ही है, इमल्यि लक्ष्मी हैं। अथवा 

अथवा, भूः भूलेंकि। झवः  भूदोककों भूः और भुवर्लोकको भुत्ः 
अवरलोंक: लक्ष्मी: आत्मविद्या, तथा आत्मविद्याकों ही लक्ष्मी कहा 
'आत्मविद्या च देवि त्वम' इ्ति हे श्रीस्तुतिम कही है-है देधि ! 


इति अनादि', सर्वकारणलात । 


आत्मविद्या भी तू दी है ।'अपवा भूमि 
श्रीस्तुती । भूम्यन्तरिक्षयोः शोमे- और अन्तरिश्षकी शोभा हैं, इसलिये 
ति वा भूदुदों लक्ष्मी: । ' ही भगवान्‌ मूर्भुदों लक्ष्मी हैं | 


झोभना विविधा ईरा गतयों. जिनकी विविध रा-गतियाँ झुम 


५ झोभन विविषम्‌ | हैं वे भगवान्‌ खुबीर हैं । अथवा वे 
यस्व स सुर: शोभन विविषम ! विविध प्रकारसे सुन्दर ईरण (स्फुरण) 


ईतें इति वा सुचीरः । | करते हैं, इसलिये वे सुचीर हैं । 


शाइरसाप्य श््द्ण 

ाााा॑ा७्७एएए॑ांभा््णएणणणएणा 
रुचिरे कल्याणे अज़दे अस्पेति. भगवानके अज्नद (भुजयन्ध) रुचिर 

_अथोत्‌ कल्याणरूप हैं, इसलिये वे 

रुखिराज्द हैं । 

जन्तूनू जनयन्‌ जननः; ल्यु-:  जनन्‍्तुओंकों उत्पन्न करनेके कारण 


डे । जनन हैं । “कृत्यक्युटो बहुरूम' 
ड्विधी बहुलग्रहणास्कतरि ल्यूटू- (पा० स्‌० ३।३।११३) इस ल्युड्‌- 
तिधायक सूत्रमें 'बहुलम! शब्दका 


रुचिराह्द:ः । 


प्रत्ययः प्रयोगवचनादिवत्‌ । उपादान होनेके कारण प्रयोगवचन 
दिवत्‌ ' आदि शाब्दोंकी भाँति यहाँ कर्ता-अर्थमें 


न्युट्‌ प्रत्यय हुआ है। 
जनस्थ जनिमतो जन्म उद्भवः. जन्‍म लेनेत्राले जीवकें जन्म अर्थात्‌ 
तस्यादिमूलकारणमिति जन- उत्पनिके आदि यानी मूल्कारण हैं, 
जन्मादि' । इसलिये जनजन्‍्मावि हैं । 
भयहेतुत्वाद्‌ भीमः, “भीमादयों-.. भयके कारण होनेसे भीम हैं, 
इ्पादाने' (पा०सू० ३ ।४।७४) ' “मीमादयो5पादान' इस सूत्रके अनुसार 


रि किन | भीम शब्दक्ा निपातन किया गया है । 
इति निपातनातू, 'महद्गयं वज़मुच- | वर्ण कहता हैं महान भयरूप 


तम' इति श्रुते । | बज्ध उद्चल ( उठा हुआ ) है।' 
असुरादीनां भयहेतुः पराक्रमो- | अबतारामे_ भगवानका पराक्रम 

इस्यावतारेषिति मीमपराक्रम: असुरादिकोके मयका कारण होता हे 

॥११४॥ ' इसश्यि वे भीमपराक्रम हैं॥ ११४ ॥ 


७-३०९३०+-- 
आधारनिलयोघाता पुष्पहासः: प्रजागरः । 
ऊध्वेगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणव: पणः ॥११५॥ 


९०० आधारनिल्यः, ९५१ अथाता, [ घाता ), ९४७२ पुष्पहासः, ९५३ 
प्रजागरः: । ९५४ ऊर्ध्बंग:, ९५५० सत्पथाचार:, ९५६ प्राणदः, ९.५७ प्रणत्र:, 
९५७५८ प्रणः ॥ 


२७०६ 





एथिव्यादीनां पश्नभूतानामा- | 


विच्णुसदस्रथाम 


बर्बसिये---बरफिये नकिटेंक- रस 2७ क६5.0.. 
पृथित्री आदि पश्चमूत आधारेंक 


(भी आधार हैं, इसलिये परमेश्वर 


धाराणामाधारत्वात्‌ आधारनिल्य: | ! 


खात्मना ४तस्याखान्यों धाता | 
नास्तीति अधाता; “नद्यतश्षां ( पा० । 
सू० ५। ४ | १५३ ) इति 'समा- 
सान्तविधिरनित्य:' ( परिमापेन्दुशेखरे ' 
८६) इति कप्प्रत्ययाभावः | , 
संहारसमये सर्वाः प्रजा धयति!' 


पिबतीति वा घाता; घेट पाने इति 


' आधारनिलय हैं | 


अपने आप स्थित हुए भगवानका 
कोई और घाता ( बनानेवाला ) नहीं 
है, इसलिये वे अचाता हैं। यहाँ 
'नयवश्व' इस मूृज्से प्राप्त होनेवाले 
कप! प्रत्ययक्ा “'सम्राखान्त-विधि 


' अनित्य द्ोती है! इस परिमाषाके 


अनुसार अभाव है। अथवा प्रल्य- 
कालमे सम्पूण प्रजाका धयन अर्थात्‌ 
पान करते हैं, इसल्यि घाता हैं। यहाँ 


। ध्राता शब्दम ] पान-अर्थका वाचक 
, बट घातु है । 


मुकुलात्मना स्थितानां पृष्पाणां . कलिकारूपसे स्थित पुष्पेके हास 
५ । ( खिलने ) के समान भगवानका प्रपन्च- 
हासवत्‌ प्रपअरूपेण विकासो- । रूपसे विकास होता है, इसलिये वे 


5स्पेति प्रृष्पष्ठास: । ! चुष्पद्दास हैं । 


नित्यप्रबुद्धखरूपत्वात्‌ प्रकर्षण । नित्यप्रबुद्ध दोनेके कारण प्रकर्षरूपसे 
जागर्तीति प्रजागरः । , जागते हैं, इसलिये भगवान्‌ प्रजागर हैं। 


सर्वेषाम्मुपरि तिष्ठन्‌ उष्वेगः । सबसे ऊपर रहनेके कारण ऊध्य ग हैं । 


सा कर्माणि सत्पथास्तानाद-, सस्पुरुषोंके क्मोंग्रो साप५ कहते 
] है उनका आचरण करते है, इसीम्से 


धातुः । 


रस्येष इति सत्पणाचारः । 


सत्पथःचार है । 
मृतान परिक्षित्मभृतीन्‌ जीवयनू | परिक्षित्‌ आदि मरे हुओँक्रो जीवित 
प्राणद: | | करनेके कारण प्राणद हैं | 


शाहरमाष्य र०७ 
कि20-नवर+ 3 नि बसिटेक- बॉ त- 

प्रणवो नाम परमात्मनो वाचक ,. परमात्माके वाचक 3? कारका नाम 
ओइह्वार:ः तदमभेदोपचारेणायं ' प्रणब है, उसके साथ अभेदका उपचार 


ब्ह्सिस कल वि लि, 





बंगव (व्यवहार) होनेसे परमात्मा भणब हैं । 
पणतिव्यंबद्ाराथे: त॑ कुबैनू पण धाठुका व्यवहार अर्थ है, 
पणः, व्यवहार करनेके कारण भगवान्‌ 


'सर्त्राणि रूपाणि विक्तित्य धीरों पण हैं | श्रुति कहती है---'घीर चुरुष 

नामानि कृत्वामिवदन्यदास्ते || सब रूपोंकों धिचारकर उनके भामकी 

(तै० आ० उ० १॥२।७ ) कल्पना करके कहता हुआ स्थित 

इति श्रुतेः | पृण्यानि सर्वाणि दोता देै/ अथबा समम्न पुण्यकर्मोका 

कर्माणि पर्ण सहगृह्याधिकारिम्यः पणरूपसे संग्रह करके अधिकारियोंको 

तत्फरल प्रयच्छतीति वा लक्षणया उनका पल देते है, इसलिये हक्षणा- 
पणः ।११५॥ ' वृनिसे पण कहे जाते हैं ॥११५७॥ 

“ अजिडिषि २० 


प्रमाणं॑ प्राणनिलयः . प्राणभञ्माणजीवनः । 


तरवबं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरातिगः ॥११६॥ 
९.७९, प्रमाणम्‌, ९६० प्राणनिल्यः, ९६१ प्राणशत्‌, %६२ प्राणजीवनः । 
०६३ तत््वम्‌, ९६४ तत््वबित्‌, ९६७ एकात्मा, ९६६ जन्ममृत्यु जरातिगः ॥ 
प्रमितिः संवित्खयंप्रमा प्रमा-।  प्रमिति -संबित्‌ अर्थात्‌ स्वयं प्रमा- 
णम्‌, 'प्रज्ञान ब्रह्म (४७ 3० ३ । | छप दोोनेसे भगवान्‌ प्रमाण हैं । श्रति 
) इति श्रुतेः 
ज्ञानखरूपमत्यन्त- | 
५... निर्मल परमार्थतः । ; पुराणमें कहा है-'ज्ञो परमाथतः 
तमेवाथखरूपेण ; 
पु । , अत्यन्त निर्मे्ठ श्ञानरूप हैं, किस्सु 
श्रान्तिदशनतः स्थितम्‌ ॥ | हि 
(१।२। ६) , ज्ाम्तिदर्शनके कारण पवार्थरूपसे 


इति विष्णुपुराणे । | स्थित हैं [ उन्हें प्रजाम करके ] 7 


१्ज 


| कहती है-'प्रशान अह्म है ।! विष्णु- 


शणट विव्युसहस्रमाम 
अर्सकिकि-न्लियिक-नॉर्टिपे-निटेक--यार्सिट नाप *बॉटिप0- बाकि नर बि2-आससमिटक- नाश 
प्राणा इन्द्रियाणि यत्र जीवे.. उसके अधीन होनेसे प्राण अर्थात्‌ 


! इन्द्रियाँ जिस जीवमें लीन होती हैं 
निलीयन्ते तत्परतन्त्रलात, देहस्य | वह प्राणनिव्य है ]। अभ्या 


घारकाः प्राणापानादयों वा, देहवारण करनेवाले प्राण, अपान 
तमझिमिलीयस्ते, प्राणितीति प्राणो | आदि उम्रम (जीवमें) छीन होते हैं, श्स- 
पंधि | डिये [ बह प्राणनिव्य है ], जो प्राणित 
जीवः परे पुसि निलीयत इति वा | ( जीब्रित ) रहता हैं वह जीब ही 
! | प्राण है, वह परम पुरुषमें लीन होता 
प्राणान्‌ जोवांश्न संहरकिति वा है, इसलिये [ परमपुरुष प्राणनिल्य 
; ' है ]। अथवा प्राण और जीबोंको 
प्र त्य्यः है | 8 
णनिल्यः | | अपने आपमे संह्ृत करते हैं, इसलिये 
| ध्ाणनिलय हैं । 
पोषयश्रश्नस्पेण. प्राणानू ' अन्नरूपसे ग्राणोका पोषण करनेके 
आदत । कारण प्राणभृत्‌ है । 
णिनो जीवयन्‌ प्राणार्ये! प्राण नामक वायुसे प्राणियोंको 
न प्राणजीवन', कर 
है हा वि ' जीब्रित रखनेके कारण प्राणजीवन हैं । 
न॒प्राणेन नापानेन 
मत्यों जीवति कश्वन। | मन्त्रेवण कहता है-'कोई भी मनुष्य 
इतोण तु जीबन्ति हु : न प्राणसे जीता है न अपानसे, बल्कि 
यब्मिल्लेतावुपाश्रितों ॥ किसी औरहीसे जीते हैं जिसमें कि 


मपाणट पेलेलेनलहे। 


तस्वं तथ्यममृतं सत्य परमाथंत)ः तथ्य, अमृत, सत्य और परमार्थतः 
सतच्वमित्यते. एक्रार्थथाचिन; सतत्त्व ये सत्र शब्द एक वास्तविक 
परमार्थलतो ब्क्षणो वाचकाः ह सत्स्वरूप बरह्मके ही बाचक हैं, अतः 
शब्दा; | । बह तस्‍्य है | 


तत्यं स्वरूप॑ यथावप्ठ त्तीति |. तस् अर्थात्‌ स्वरूपकों यथावत्‌ 
तत्बित्‌ । ' जानते हैं,इसल्यि भगवान्‌ तरघषदित हैं। 


शाहरभमाभ्य 4 न 
एकआासावात्मा चेति एकात्मा,, भगवान्‌ एक आत्मा हैं, हसलिये वे 
आत्मा वा इृदमेक एवाग्र आसीत' : एकार्मा हैं। श्रुति कहती है-'पहले 
(ऐ० उ० १। १) इति श्रुतेः, ' यह पक आत्मा ही था।! स्मृतिका भी 
यज्वामोति यदादत्ते कथन है---'क्योंकि सब विदषयोकों 
यद्चात्ति विषयानिद |. ग्राप्त करता, प्रदण करता और 





यच्चास्य सन्‍ततो भाव- मक्षण करता है तथा मिरन्तर बतंमान 
स्तस्मादात्मेति गौयते। . रहता है इसलिये यह आरमा कहा 
इति स्मृतेश्व । ज्ञाता है ।! 


जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते. जन्म ठेना, होना, बढ़ना, बदलना, 
अपक्षीयते नव्यति इति पड़भाव- सीणहोना और नष्ट होना-ये छः भाव- 


विकारानतीत्य गच्छतीति जन्म- ' विकार है। इनका अतिक्रमण कर जाते 

_. 2... . है, इसलिये मगषान्‌ जन्मसृस्युजरासिंग 
मृत्युजरातिग', 'न जायते म्रियते वा है ला कि जज अदला है 
«५ $ :- हा त्रह लक 
विपक्षित्‌ (क० 3० १ |२।१८ ) , 'झ्ञानस्वरूप आत्मा न जन्म लेता है 
इति मन्त्रवर्णात्‌ ॥११६॥ न मरता है! ॥११६॥ 


>हलकषलआन 
भूभुंवःस्वस्तरुस्ताराः सविता प्रपितामहः । 
यज्ञो यज्ञपतियेत्रा यज्ञाड़ी यज्ञवाहनः ॥११७॥ 
९६७ भूभुवःखस्तरुः, ९६८ तारः, ९६९ सविता, ९.७० प्रपितामहः | 
९७: यज्ञ, ९७२ यज्ञपति:, ९७३ यज्या, ९७४ यज्ञाज्ञ:, ९७० यज्ञवाहनः ॥ 
भूज्व॑वःस्वःसमाख्यानि त्रीणि. वहूद॒चोंने भू, भुवः और खः 


त्रयी नामक तीन न्याइतियोकों वेदन्यीका 
व्याहृतिरुपाणि शुक्राणि - 
झुकर-सार बतत्थया है । उनके द्वारा 


साराणि बहुइचा आहु४ तेहों- होमादि करके तीनों टोककी प्रजा 
मादिना जगत्वयं तरति, छुवते वेति तरती अथवा पार होती है, इसडिये वह 


६सकॉडिय 2 


६० विष्णुसहस्तननाम 





भूर्मुवःस्वस्तर: , [ ब्रयीसार ] भूभुवःस्वस्तर है । 


“अप्पी प्रास्ताहुतिः सम्य- ' मनुजीका वाक्य है-अप्लिमे भली 
गदित्यमुपतिप्ठते। । प्रकार दी हुई भाइुति सूर्थम स्थित 
आदित्याजायते . बृष्टि- ' होती है, सूर्यसे धर्षा होती है, वर्षाले 


इृप्टेरल ततः प्रजा:॥! . भन्न होता है और फिर उससे प्रजा 

(६।०६ ) , होती है।' अथवा भूर्भुवःस्वस्तरु नामक 

इति मनुवचनातः अथवा  ठोकत्रयरूप संसारबृक्ष ही भूर्भवः- 
भूर्यृब/सःसमाख्यलोकत्रयसंसार-.. स्वम्तरु हैं | अथवा भूः, मुबः और स्वः 
वृक्षों भूर्सवःखस्तरु: भूदधंवःख- नमक त्िलोकीकों इक्षके समान व्याप्त 
राख्य॑ लोकत्रयं वृक्षवद्नथाप्य तिष्ट- करके स्थित है, इसडिये वे सूभुत्र:- 


तीति वा भूश्ेवःमस्वस्तरुः । स्वस्तरु हैं | 
संसारसागरं तारयनू तार; संस्तारसागग्से तारनेके , कारण 
प्रणवों वा । भगवान तार हैं। अभत्रा प्रणत्र तार है । 
सबेस्य लोकस्य जनक इति सम्पूर्ण छोकके उत्पन्न करनेवाले 
सत्ता ।  होनेसे भगवान्‌ सचिता है । 
पितामहस्य बअक्षणो5पि पितेति |, पितामह ब्रह्माजीके भी पिता द्वोनसे 
प्रपितामह: । , प्रपितामह्द हैं । 
यज्ञात्मना यज्ञ, ! यक्रूप हनेसे यज्ञ है । 


यज्जानां पाता। खामी वा यज्ञके पालक अर्थात स्वामी होनसे 
यज्ञपतिः, 'अहं हि. सर्वयज्ञाना भोक्ता | यश्षपति हैं । श्रीमगवानन कहा है- 
च॒ प्रभाव च ।' ( गीता ० ]२४ ) | 'सब यशोंका भोक्ता और प्रभु में ही हैं।' 
हति भगवद्चनात्‌ । 


यजमानात्मना तिप्ठेन्‌ यथा ।. यजमानरूपमे स्थित होनेके कारण 
| यज्बा है । 


यज्ञा अज्ञान्यस्पेति वराहमूर्तिः: यज्ञ बराह भगवानके अह्द हैं, 
यहा; : इसलिये वे यहा हैं| हरिवंश कहा 


शाहरमाधष्य 


शहर 
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बेदपादों. यूपद॑ष्ठः 
क्रतुंदस्तश्चितीमुखः । 
अग्निजिद्ो.. दर्भरोमा 


ब्रह्मशीर्षो महातपा: ॥ 
अहीरात्रेक्षणो . दिव्यो 
वेदाज्लश्रतिभूषण: । 
आज्यनास: खुवतुण्ड: 
सामप्रोपखनो महान्‌ ॥ 
धर्मसत्यमयः.. श्रीमान्‌ 
क्रमविक्रमसमक्रियः । 
प्रायश्चिननखो. घोर 
पश्मुजानुमंद्रामुजः ॥ 
होमलिड्ठों 
बीज|पधिमहाफल: । 
बाय्वन्तसत्मा मन्त्रस्फिग्‌ 
विक्रम: मोमशोणितः ॥ 
ह बिगेन्तरों 
हव्यकस्यातितेगवान्‌ | 
प्राग्वंशकायों झतिमा- 
ज्ञानादीक्षामिरचितः || 
दक्षिणाहदयों योगी 
महासत्रमयों महान | 
उपाकर्मोप्रसुवकः 
प्रवर््योवर्तमूपण: | 


उद्घात्रन्त्रो 


बेदास्कन्थो 


| है-'[ थे यहामूर्ति बराद भगवान ] 

' वेद्रूप चरण, यूपरूप दूं, 

। हाथ, खिसीरूप मुख, अप्लिरुप जिला, 
दमरूप रोम तथा ग्रह्मरूप शिश्याले 

. और महान्‌ तपस्वी हैं। थे दिव्य स्व- 
रूप हैं, रात और दिन उसके नेत्र हैं, 

' छ्ों वेदांग कणभूषण हैं,घूत नालिका 
है, स्रुथा थुथनी है और सामयेद घोष 
है | वे महान घर्मसत्यमय तथा 
श्रीसम्पन्न हैं, और क्रम-विक्रम- 
रूप सत्क्रियाभोपाले, प्रायश्थिसरूप 
न्ोवाले भयंकर तथा यश्षपशुरूप 
घुटनोवाले एवं महान भुजाभभोषाले 
हैं. और उद्भाता उनकफी आँले हैं, 
होम लिंग है, बीज और ओपलि 
मद्दान फल हैं, वायु अन्तरात्मा है, 
मन्त्र त्थचा है और सोमरस रक्त है 
सथा थे विशेष क्रम (गरलि) बाले 
हैं। बेदी उनका स्कस्घ ( कन्या ) हैं, 
इदि गग्घ है, तथा थे हृतय-कब्यरूप 
अत्यन्त येगवाले, प्राग्यंश# रूप 
शरीरघाले, बढ़े तजस्वी और माना 
प्रकारकी दीक्षा्मोस अखित हैं। वह 
मद्दासअ मय मदहायोंगी वृक्षिणारुप 
हृदयवाले उपाकर्मरूप होंठ और 
दॉतावाले तथा प्रय्यारूप आवर्तों 

| ( रोमसंस्थानों ) से विभूषित हैं। 
नाना प्रकार के छम्द उनके आने-जाने 


. ७ यज्ञशाकाके पूर्व भागमें यजमान आदिके टइरनेके छिये बने हुए घरको 


प्रग्बंश कहते हैं । दर 


विष्णुसदस्तमाम 


लिये आर्शियेकनपर्दरिक- पॉईजिटिज- न्यायिक निज नि टिक नई बट ये वर्टलियिक-गाईियिकमनगईलिटे।- चालिट्रेक, 





नानाध्ठन्दोंगतिपथो । का मार्ग है, अति गुहाय उपनिषद्‌ 
मुग्रोपनिषदासन: ।  श्ासम ( बैठनेका स्थान) है तथा 
४३6४ बे किक मेशशए गके समान ऊँचे शरीरवाले 
पा पा कम ) वे (यराह भगवान्‌) अपनी छायारूप 
हति दरिवंशे । क्‍ पल्नीके सद्दित विराजमान हैं।” 
फलद्वेतुभृतान्यब्ान्‌ वाहयतीति.. फलके हेतुभूत यज्ञोंका वहन करते 
यहवाहनः ॥११७॥ | हैं, इसलिये वे यश्चचाहन हैं ॥११७।॥ 
यज्ञभयज्ञकूथज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः । 
यज्ञान्तकूयज्ञग॒द्ममन्नमन्नाद एबं च॥११८॥ 


*७६ यज्ञर्त्‌ , ९७७ यज्ञकृत्‌ , ९७८ यज्ञी, ९७० यज्ञभुक , ९८० यज्ञमाथन:। 
१८ ६ यज्ञान्तकृत्‌ू , ९८२ यज्ञगुय्रम , ९८३ अन्नम्‌, २८४ अन्नाद:, एम, च ॥ 


यज्जं बिभर्ति पातीति वा, 
यज्ञरत्‌ । 


जगदादों तदन्ते च यज्ञ करोति, 
कृन्ततीति वा यज्ञकृत्‌ । 


यज्ञानां तत्समाराधनात्मनां . 


शेषीति यज्ञी । 


यह भुढक्ते, भ्ुनक्तीति या 
यज्ञभुकू । 


यज्ञाः साधन तत्प्राप्तादिति 
यज्न साधन: 


यज्ञकी घारण करते अथवा उसकी 
रक्षा करते है, इसलिये भगवान्‌ 
यश्षभत॒ हैं । 

जगत्‌॒के आरम्भ और अन्त्मे 
यज्ञ करते अथवा यज्ञ काटते है, इसलिये 
यहहुल्‌ हैं । 

अपने आराचनात्मक यज्ञेके शेषी 
[ अर्थात्‌ शेषकी पूत्ि करनेवाले ] हैं, 
इसलिये यह्ञी है । 

यज्ञको भोगते अथवा उसकी रक्षा 
करते हैं, इसलिये यज्षमुक्‌ है | 

यज्ञ उनकी प्राप्तिका साधन है, 


, इसलिये वे यशसाघन डें । 


शाड्रसाष्य 


श्च्रे 


राणा जा 30 २, लक २ मादक पललिन्ल नम 


यज्मख्घान्त॑ फलप्राति झुबंन्‌ : 


यज्ञान्ककृतू । वैष्णवऋक्‍छंसनेन 
पूर्णाहुत्या पूर्ण कृंत्वा यज्ञसमाप्ति 
करोतीति वा यज्ञान्तकृत | 


यज्ञानां गुझं ज्ञानयज्ञ/ फला- 
भिसन्धिरदितो वा यज्ञ:; तदसे- 
दोष चाराद ब्रह्म यज्ञगुध्म्‌ । 


अदच्यते भूतेः अत्ति च भूतानिति 


अन्नम | 
अन्नमत्तीति अन्नादः । 


स्व जगदल्लादिस्पेण भोक्त- 
भोग्यान्मकमेवेति दशेयितुमेवकारः; 
च शब्द; स्वेनाम्नामेकसिन्परसि- 


न्पुंसि समुझ्चित्य वृत्ति दशयितुम्‌ 
॥११८॥ 





यज्ञका अन्त अर्थात्‌ उसके फलफी 
प्राप्ति करानेके कारण यज्ञान्तकृत हैं। 


' अथवा वैष्णव ऋकका उच्चारण करते 
' हुए पूर्णाइतिसे पूर्ण करके यज्ञ समाप्त 


करते हैं, इसलिये यज्ञान्तकृत्‌ है । 


यज्ञोंमें ज्ञान-यज्ञ अथवा फलूकी 
कामनासे रहित [ कोई भी ) यज्ञ गुष् 
हैं उसका ब्रह्मके साथ अभेद मानमेसे 
ब्रह्म ही यज्ञगुद्म है | 


भूर्तेसि खाये जाते हैं; अथबा भूतों- 
को खाते हैं, इसलिये अन्न हैं । 


अन्नको खानबाले होनेसे अन्नाद है । 


सम्पूण जगत्‌ अन्नादिरुूपसे भोक्ता- 
भोग्यरूप ही है-यह दिग्लानेके लिये 
एबकारका और सत्र नामोंकी वृत्ति 
समुश्चित करके एक परमपृरुपमें ही 
प्रदशित करनेके लिये च शब्दका 
प्रयोग किया गया हैं ॥११८॥ 


आत्मयोनिः खयंजातो वेखानः सामगायनः । 
देवकीनन्दनः स्रष्टा क्षितीश! पापनाशनः ॥११६॥ 


०८५७ आत्मयोनि:, ९८६ खयंजातः, ९,2८७ बेखान:, ९.८८ सामगायनः | 
“०८९ देवकीनन्दन:, ९९० स्रष्टा, ९९१ क्षितीशः, ५०२ पापनाशनः ॥| 





० 


आत्मेतर॒योनिरुपादानकारणं । 


नान्यदिति आमयोनिः । 


निमित्तकारणमपि स णवेति 
दश्शेयितुं खयंजात' इति; '्रकृतिश्र 
प्रतिज्ञाइश्न्तानुपरेघात! ( ब्र० सू ० 
१।४।२३) इत्यत्र स्थापित- 
मुभयकारणत्वं हरेः । 


विशेषेष खननात्‌ वेखानः ; 
घरणीं विशेषेष खनित्वा 
पातालवासिन ौिर्प्पाप्ष॑वाराहं 
रूपमास्थाय जपानेति पुराणे 
प्रसिद्यम्‌ । 

सामानि गायतीति सामगायनः । 


देवक्याः सुतो देवकीनन्दनः। 
ज्योतीपि शुक्काणि च॒ यानि लोके 

श्रयो लोका लोकपाटाख्रयी च | 
त्रयो उप्रयक्षा दु तयक्ष पन्च 

सर्च देवा देवकीपुत्र एब॥ 

हति मदहाभारते ( अनु १७८। 
३२१५"। 


स्रष्टा सवेलोकस्य । 


$ क्यों के भरायान्‌ और आरमामें अनमेद है । 
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2७० नि -बियि- बर्फियि- बा बाफि3. 
आत्मा ही योनि अथीत्‌ उपादान- 
' कारण है और कोई नहीं, इसलिये 
' भगवान्‌ शात्मयोनि हैं. #। 
निमित्त-कारण भी चही है यह 
दिवलानेके लिये ख्वयंज्ञात कहा गया 
हैं । प्रकृति ( उपादान-कारण ) और 
निमित्त-कारण भौ ब्रह्म है; क्‍योंकि 
ऐसा माननेपर प्रतिशा तथा दृष्टान्त- 
का उपरोध नहीं होता' इस ब्रह्मसूत्रसे 
श्रीषरिका निमित्त और उपादान- 
कारणत्व स्थापित किया गया हैं | 
विशेषरूपसे खोठनेके कारण 
वैश्लान हैं | पुराणमि यह प्रसिद्ध ही 
है कि भगवानून वराहरूप धारणकर 


| 


पृथित्रीकोीं. विशेषरूपसे खोदकर 
' पातालवाती हिण्ण्याक्षको मारा था | 
सामगान करते है, इसख्यि 


घामगायन हें | 

देवकीके पत्र होनेसे दृवकीनन्दन 
है । महाभारतमे कहा हैं-छोकमें 
जितनी शुक्ष ज्योसियों [ पग्रह- 
नक्षत्रादि ] और अश्नियाँ हैं [व सब ] 
तथा तीनों लोक, लीकपाल,वबदतयी, 
तीनों अशप्नियाँ, पाँचों आहुतियाँ और 
समस्त देंबगण देवकीपुजर ही हैं।! 

सम्पूण छोकोंके रचयिता होनेसे 

। ख्रह्ठा हैं । 


"जाजकक सहाभारतक को संस्करण प्रचक्षित है उससे इस छोकका कुछ पाठ-मे ३ है । 


शाहरमाध्य 


श्छ्९ 


लिये व्यार्टिस>- नस चिट क जि नासिक प्यिक-जिए प्रिय नि, न्यर्थिि 2७ र्सियि आरसियिके- 


क्षितेभूमेरीश् क्षितोशः दल्य-!  क्षिति अर्थात्‌ पृथिवीके ईश (स्वामी) 


रथात्मजः । 


कीर्तितः पूजितो ध्यातः स्मृतः 
पापराशि नाशयन्‌ पापनाशनः; 
'पक्षोपव्रासाचत्पापं 
पुरुपस्य प्रणश्यति । 
प्राणायाम शतेनेतर 
तत्पापं नश्यते तृणाम। 
प्राणायामसहस्रेण 
यत्पापं नथ्यतें नृणाम। 
क्षणमात्रेण तम्पापं 
हरेध्यानाञणः्यति ॥' 
इति वृद्धशातातपे ॥११९॥ 


हनिके कारण दरशरघपुत्र राम छ्ितीश 
हैं | 


कीतन, पूजन, ध्यान और स्मरण 
करनेपर सम्पूण पापराशिका नाश 
करनेके कारण भगवान्‌ परापनाशन हैं । 
बृद्धशातातपका कथन है-'पक पक्षतक 
उपधास करनेसे पुरुषका जो पाप 
नष्ट होता है बह सौ प्राणायाम करने- 
से नष्ट हो जाता है तथा एक सहसरत 
प्राणायाम करनेसे जो पाप नष्ट होता 
है वह श्रीदरिका क्षणमात्र ध्यान 
करनेस नष्ठ हो जाता है! ॥१?०॥ 


धउरआाकिए 
शहभ्नन्नन्दकी चक्री शाडुंधन्वा गदाधरः । 
रथाड्रपाणिरक्षोभ्य: स्वेप्रहरणायुधः ॥ 
सवप्रहरणायुधों नमः ॥ १२०॥ 
००३ शब्बमत्‌, ९०४ नन्दकी, ९९.७ चक्री, ९९,६ शाह वन्वा, ९९७ गदाघरः | 
००८ रथाइपाणि:ः, ९००, अक्षोम्यः, १००० सर्बप्रहरणायुधः, सर्वप्रहरणा- 


युत्र: 3० नमः ॥ 

पाश्चजन्याख्यं भृतायहड्डारा- 
त्मक॑ शद्ड बिश्रत्‌ शब्ृस्त्‌ । 

विद्यामयों नन्दकाख्योडसिर- 
स्पेति नन्‍्दकी । 

मनस्तस्वात्मक॑ सुदशनाख्य 


भूतादि / तामस ) अहंकाररूप 
पाश्चजन्य नामक अंग्ब धारण करनेसे 
भगवान्‌ शहछ्ुभ्त्‌ है । 

उनके पास विद्यागय नन्दक नामक 
खड्ग है, इसलिये वे जन्‍्दकी हैं । 

मनस्तत्त्वाश्मक सुदर्शनचक्र घारण 


430. 





पिज्युसइछानाम 
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चक्रमस्यास्तीति, संसारचक्रमस्या-. करनेसे, अपवा संसारचक्र उनकी 


जया परिवतेत इति वा चक्रो । 


इन्द्रियायहड्ारात्मक॑ शाह 
नाम पनुरस्यास्तीिति शाईवन्वा। 
अनुषश्ञा (पा० सू० ७ |०। 
१३२ ) इति अनड समासान्तः। 


बुद्धितत्वात्मिकां फौमोदकोीं 
नाम गदां वहन गदाधरः । 


रथाड़ु चक्रमस्य पाणों स्थित- 
मित्र रधाक्षपाणि: । 


अत एवं अशक्यध्षो मण इति 
अश्षोम्यपः । 


फेंबलमू._ एताबन्त्यायुधान्य- 
स्पेति न नियम्यते, अपि तु सर्ता- 
्येव प्रहरणान्पायुधान्यस्पेति स्े- 


प्रहरणायुध:, आयुधस्वेनाप्रसिद्वान्यपि 


करजादीन्यस्थायुधानि भवन्‍्तीति | 
अन्ते स्व प्रहरणायुध इति वचन 
सत्यसहल्पत्वेन सर्वेश्व रत्व॑ दशे- 
मितुम्, 'एप सर्वेश्वर:" ( मा> उ० 
६ ) इति श्रुतेंः । 


दिबेचन समाधि द्योतयति । 


। आज्ञासे चलरहा है, इसलिये चक्की हैं। 


उनका इन्द्रियकारण [ राजस ] 
अहंकाररूप शाह नामक धनुष है, 
इसलिये वे शाहइ्नघन्या हैं| 'घनुषत्य' 
इस संत्रके अनुसार यहाँ समासान्त 
अनह प्रत्यय हुआ है । 


बुद्धितत््वात्मिका कॉमोदकी नामक 
गदा धारण करनेसे गदाघर है ) 


भगव्रानके हाथमे रथाह्न अर्थात्‌ 
चक्र है, इसलिये वे रथा ह्ृप्राणि हैं | 

इन सत्र शाखत्रेके कारण उन्हें 
कोमित नहीं किया जा सकता, इसलिये 
वे अश्लोभ्य हैं | 

भगवानके केवल इतने ही आयुध 
हो, ऐसा नियम नहीं है, बल्कि प्रहार 
करनेवबाटी स्तभी वस्तुएं उनके आयुध्र 
है, अतः वे सब प्रहरणायुध है । जो 
अंगुली आदि आयुधरूपसे प्रसिद्ध नही 
है वे भी [ नृर्सिहावतारम ]) उनके 
आयुष होते हैं | अन्‍्तमें सत्य- 
संकत्परूपसे उनकी सर्वेश्वरता 
दिखलानेके डिये उन्हे सर्वप्रहरणायुथ 
कह्दा है. जेसा कि श्रुति कहती है- 
“यह सर्वेध्वर है।' 

दो बार कहना समाप्तिका सूचक हैं । 


साकुरभाष्य 


शे९७ 


बॉटियिंन-वर्सटियोक "लिपिक नरसकि:-पॉिलिप७०-"यॉर्टििपकक नाईट बररि र्जिये किट "ालि फ् नियिक- नासिक 


अन्‍कारब मन्नलाथेः, 
“3»कारथ्षाथराब्दथ 
द्वावेतों ब्रह्मणः पुरा । 
कण्ठं भिक्ता विनिर्यातो 
तस्मान्माइलिकावुभो ॥ 
(बू० ना० १। ७३ । १० ) 
इति वचनात्‌ । अन्ते “नमः 
हत्युकत्वा परिचरणं कृतवान, 
'भूयिष्टां ते नमउक्ति विधेमां ( ई० 
उ० १८ ) इति मन्त्रवर्णात्‌ । 
'बन्‍्य॑ तदेव लग्न 
तन्नक्षत्रं तदेव पुण्यमह:ः । 
करणस्य च सा सिद्धि- 
यंत्र हरि: प्राड्‌ नमस्क्रियतें ॥।' 
हति च । प्रागित्युपलक्षणम्‌, 
अन्तेषपि नमस्कारस्थ शिश्टराचर- 
णात्‌ । नमस्कारफल प्रागेव 
दर्शितमू-- 
*एको5पि कृष्णस्य कृत: ग्रणामों 
दशाश्रमेघावमथेन तुल्यः । 
दशाश्रमेघी. पुनरेति जन्म 
कृष्णप्रणामी न॒पुनर्मवाय ॥' 
€ महा ० काक ४३७) ९९ ) 
“अतसीपृष्पसद्भाशं 
पीतवाससमच्युतम । 
ये नमस्यन्ति गोविन्द 
न तेषां विद्यते मयम्‌ ।।' 
( मद्द/७ झ्ञा० ४७ । ९० ) 


* ओंकार अन्तमें मंगलाचरणके ठिये है; 


! जैसा कि कह्दा है-'ओड्वार और मथ ये 
दो शब्द पहले अहामके कण्ठको भेदम 
करके निकले थे, इसलिये ये दोनों 
माइलिक हैं।' अन्तमें नमः कहकर 
परिचर्या ( पूजा ) की हैं, जैसा कि 
मन्त्रवर्ण कहता हैं-'हम आपको 
बाग्मगर नमस्कार करते हैं।' इसके 


, सित्रा यही लग्न, यही नश्षत्र और वही 


पुण्य दियस घन्‍्य दै तथा इन्द्रियोंकी 

, भी सफलता तभी है जिसमें श्रीद्वरिको 
प्रथम नमस्कार किया ज्ञाता है! यह 
वाक्य भी है । इसमे प्राक्‌ शब्दसे अन्तका 
भी उपलक्षण है, क्योंकि शिष्ट पुरुपोंद्वारा 
अन्तमे भी नमस्कार किया जाता है । 
नमस्कारका फल तो पहले ही दिखा 
चुके हैं कि--श्रीकृष्णको किया हुमा 
एक प्रणाम भी दश अश्यमेध-यह्रोंके 
समान होता है, उनमें भी दशा- 
श्वमेघी की तों फिर जन्‍म लेना 
पढ़ता है, किन्तु कृष्णकों प्रणाम 
करनेयालेका फिर जन्म नहीं होता ।! 
“अलसीके फूलके समान वर्ण वथा पीठ 

, बख्नरचारें अच्युत ध्वेगोविस्दकों जो 

, शमस्कार करते हैं उन्हें कोई सय महीं 


श्द्ट विष्णुसइस्ननश्म 
फिट. "र्िये-नर्मि- आर नरिट 2-५ आियिक-बि ० नि -आपक७ 2 5-2. ऋ 
“ोकन्रयाभिपतिमप्रतिमप्रमाव- ' रहता।! तथा “तीनों लोकोंके अधिपति, 
मीषस्ाणम्य शिरसा प्रभविष्णुमीशम्‌ । अतुलितप्रभाक सशिकतों ईश्वरकों 


जन्मान्तरप्रत्यकल्पसहस्त जात- 


माशु प्रशान्तिमुपयानि नरम्य पायम्‌ |! , 


॥ १२०॥ 
इति नाञ्नां दशम शत विश्वतम्‌। 


शिर नवाकर थोंढ़ा-खा भी प्रणाम 
करनेसे जन्मास्तर, मय और हजारों 
कर्पोर्मे किये हुए मनुष्यके सम्पूर्ण 
पाप लीन दो जाते हैं। ॥१२०॥ 

यहाँतत सहख्नामके. दशर्त 
डामकका विवरण हुआ । 


++-- अन्‍्यकिन्मिसतती0यवशएता>अष्छटे “7 


इतीदं 


कीर्तनीयस्य केदशबस्य महात्मनः । 


नाम्नां सहस्न॑ दिव्यानामशपण प्रकीतितम्‌ ॥१२१॥ 


इति,. इंदम, 
नाश्नाम, सहस्तम , 
श्तीदमित्यनन नामसहस्रमन्यू- 


नानतिरिक्तमुक्तमिति द्शयति 
दिव्यानामप्राकृतानां नांम्नां सहसे 
प्रकीतितमिति बदता प्रकारान्त- 


रेणापि संख्योपपत्तिदं शिता । 
प्रक्रमे (कि जपन्‍्मुत्यते जन्‍्तु ' 


इति जपशब्दोपादानाव्‌ कीतयेत्‌ . 


इस्यनेनापि जिविधजपों लक्ष्यते 
उद्योपांशुमानसलक्षणखिविधों जपः 
॥ १२१॥ 


कीर्तनीयस्य, 
दिव्यानाम , 


केशवस्य,... महात्मन'! । 
अशेपण, प्रकीर्तितम ॥ 
'पुतीदम” इस पदसे 'सहस्तनाम 
किसी तरह न्यून नहीं कहा गया है--- 
यह बात दिखलाते हैं | 'दिव्य 
अर्थात्‌ अप्राकृत. मसहखनामोंका 
कीर्तन हो चुका' ऐसा कहकर यह 
दिखटाया है कि यह संग्त्या प्रकारन्तर- 
में भी पूर्ण हो सकती है । 

आसरम्मम 'किसका जप करनेसे 
जीव मुक्त होता है' इस वाक्यपे जप 
शब्द ग्रहण किया जानसे 'कीतन 
कर! इस पदसे भी उच्च, उपाशु और 
मानसरूप तीन प्रकारका जप ही 
लक्षित होता है ॥ १२१ ॥ 
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य इदं श्शशुयाक्षित्यं॑ यश्चापि परिकीतयेत्‌ । 
नाशुम॑ प्राप्नुयात्किश्ित्सोपुन्नेह च मानवः ॥१२२॥ 


शाहुरमाधष्य 


2६५, 
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यः, इृदम्‌ , शृणुयात्‌ , नित्यम्‌ू, यः, च, अपि, परिकीर्तयेत्‌ । 
न, अशुभम्‌ , प्राप्तुयात्‌ , किश्वित्‌ , सः, अमुन्र, हृह, च, मानव: || 


य हद श्वणयात्‌ हत्यादिः 


स्पष्टा४ । परलोकप्राप्स्यापि 
ययातिनहुषादिवदशुभप्राप्त्य भाव॑ 


बच यितुम्‌ अमृत्र इत्युक्तम्‌ ॥१२२॥ 


“य हद >रजुयात्‌' इत्यादि छोकका 
अर्थ स्पष्ट ही है। परलोकको प्राप्त 
हुए ययाति, नहुपादिके समान बहाँ भी 
अशुभ-प्राप्तिका अभाव सूचित करने- 
के लिये अमुत्र शब्दका प्रयोग क्रिया 
गया है॥ १२२॥ 


--->*प*जखशकद2०२+-- 
बेदान्तगो ब्राह्मणः स्यातक्षत्रियो विजयी भवेत्‌ । 
बेदयों घनसमृद्धः स्याच्छूद्र: सुखमवाप्नुयात्‌ ॥१२३॥ 


वेदान्तग:, ब्राह्मण., स्थात्‌, 


क्षत्रिय', विजयी, भवेत । 


वैद्य , धनसमृद्ध', स्थात्‌ , शद्र.,, सुख्यमू, अवाप्तुयात्‌ ॥ 


वेदान्तानामुपनिपदामर्थ अक्ष 

गच्छत्यवगच्छतीति वेदान्तग: । 
(कि जपन्मुच्यते जन्‍्तु- 

जन्मसंसारबन्धनात ।! 

(वि० स० ३) 

इति वचनात्‌ जपकर्मणा साक्षा- 

न्युक्तिशक्ञायां कमेणां साक्षान्यु- 

क्तिद्देतुत्व॑ नास्ति, ब्वानेनेव मोक्ष 

इति दशयितुम्‌, 'बेदान्तगो ब्राह्मण: 


स्थात्‌! इत्युक्तम्‌ । कमणां त्वन्तः- 
द्वारा ई मोश्षके हेतु होते हैं । 


करणशडद्धिद्ारेण मोक्षहदेतुत्वम्‌ । 


प्पायपक्ति: कर्माणि 
ज्ञानं तु पस्मा गति: । 


जो वदान्तों--उपनिषदोक अथ बच्य- 
को जानता हैं उसे बेदाम्तग कहते हैं । 

किसका जप करनेसे जी य जन्म- 
मरणरूप संसारसे मुक्त दो सकता हैं 
इस कथनके अनुसार जपरूप कर्मसे 
साक्षात्‌ मोक्ष होनंकी शंका होनसेपर 
'कर्मोकी मोक्षम माक्षात्‌ कारणता नहीं 
है, मोक्ष ज्ञानसे ही होता है--- 
यह दिरतनेके लिये ब्राह्मण बेदान्त- 
का ज्ञाता हो जाता है? ऐसा का 
हैं | कर्म तो अन्तःकरणकी झुद्धि- 


|... बासनामंका पकना ही कम हैं 
' और कान परमगति है । कर्म के द्वारा 
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कषाये कर्मसि: पकने , बासमामोके जीण हो जानेपर फिर 
ततो ज्ञान प्रवर्तते ॥ ' ज्ञान डोता है । 

“नित्यं ज्ञानं समाप्ताथ !.. “नित्य ज्ञानको प्रा करके मनुष्य 
नगे बन्‍्धाग््रमुच्यते ! ' बन्धनमुक्त द्ो जाता है । 
अर्मास्सुग्म च ज्ञानं च |... “धर्मसे खुख और ज्ञान होता दै 

ज्ञानान्मोक्षो इवरिगम्यते ॥' | सथा झानसे मोक्ष प्रात होता झ् ॥! 
योगिनः कर्म कुबन्ति योगीजन आसक्ति त्यागकर 


मन्ने स्पक्यात्मशुद्रय ॥'., चित्तशुद्धिके लिये कर्म किया करते 
(गोता ५। ११) , हैं । 
'कर्मणा बध्यने जन्तु- जीव कमंसे बँधता दे और 
विद्ययेत्र विमुच्यते । 
तस्मान्कर्म न कुबन्ति 
यतयः पारदशिन:॥” पारदर्शी यतिजन कर्म नहीं करते । 
(ग्रहा० ११९ । ७ ) 
गययोक्तान्यपि कर्माणि श्रेष्ठ ब्राक्षणको उचित है कि 
. परिहाय द्विनोत्तत:। , विद्वित कर्मोको भी त्यागकर आत्म- 
आतलमज्ञाने शम च स्था- 


देदाम्यासे च यक्रवानू॥' , 
( मनु ७ १२ । ९२ ) | यद्षशील हो।! 


, विद्यासे डी मुक्त हो जाता है,इसी लिये 


जान, शम ओर चेदाभ्यासमें 


'तपसा कलम हनिति ।, (मलुष्य] तपसे पाप नष्ट करता 
विद्ययागृतमस्नुते ।! ._: हैमौर विधासे अमृत प्राप्त करता है।' 
जानमुन्पाश्चते. पुंसां । धापकर्मके क्षीण दो जानेपर 
क्षयात्पापस्थ कर्ण: ।.._, पुरुषकों ज्ञान उत्पन्न होता दै [ उस 
यपादर्शतलप्रस्ये , समय ] यद स्वच्छ दर्पणमें प्रति- 


पश्यत्यात्मानमात्मनि /।.., चिस्वके समान अपने आस्मार्मे 
(शदड० $ । १६० । ६) आत्माकों देखता है। इत्यादि स्पृतियों- 
इत्यादिस्मृतिस्घघ,  तमेत वेदा- | से तया 'इस आास्माकों प्राक्मषणछोग 
नुवचनेन आाह्मणा विधिदिषन्ति यज्ञेन | बेदानुधबनसे, यहसे, दानसे, तपसे 
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दानेन तपसानाशकेन' (बरू० उ० ' और अनशनसे जाननेकी इच्छा करते 
: हैं? और ' मनुष्य ] जिस किसी भी 

४। ४ | २२) 'येन केन च' बस्तुसे अथवा दर्विहोमसे यजन 
है दर्वि , करे, इससे उलका मन ही 

यजेतापि वा दबविद्वोमेनानुपह्दतमना ; शुरू हरेक / इत्यादि श्रतियोसे भी 


| 


एवं भवति' इत्यादि श्रुतिभ्यः । | [ कर्म अन्तःकरणकी शुद्धिके ही हेतु 
श्यादिश्व सिद्ध होते हैं ]। 
बानादेव भमोक्षो भवति । ' मोक्ष तो ज्ञानसे हो होता है; 


'ज्ञानादेव तु कैबल्य॑ हर 
कर लग तेन मुच्यते ।! 'ज्ञानसे ही कैवकल्य प्राप्त होता है 


अबह्मत्रिदाप्रोति परम! ( तै9 उ० २। उससे मुक्त द्वो जाता है' 'प्रहकों 
ध ने दे (कमा* | पर 2 4 ९४ 

१) 'तरति भोकमात्मवित्‌! ६ छा० जाननेवाला परमपदकों प्राप्त कर 

उ०७। ११३) 'ब्रह्म वेद बह्मंव 


भवति! (मु० उ० ३।२।०) 
बह्मैव सन्त्रह्माप्येति' (ब्रृ० उ० ४ । . जाता दै ।' “जो बअहाकों जानता 


लेता है।' 'आसत्मशानी फ्रोकसे तर 


५६) है ब्रह्म ही दो आता है।' "ब्रह्म 


'तमेच विदित्वानिमृत्युमेति 
नान्‍्यः नया विद्यतेडयनाय ।! हुमा ही अद्यको: आप होता दै।' 
(इवे० उ० ६। १७) “उसे जानकर ही रूत्युकी पार करता 


अब हहणी, वि है, मोक्षक लिये कोई और मार्ग नहीं 
न बिभेति कुतश्वन ।! 
(तै० उ० २। ४) हदै।'ब्रह्मानन्दकों जाननेवा छा किसी- 


भ्व्ह है श से भी भय नहीं मानता ।' “यदि उसे 
नचे न्महती विनष्टि: ।! 

हा वेद ( के० उ हर ह | यहाँ जान लिया तब तो ठीक है और 

पदा चर्मवदाकाशं ' यदि नहीं जाना तो बहुत बड़ी दामि 


वेष्टयिप्यन्ति मानवा: । 


तदा देवमविज्ञाय । हि हे 
दुःवस्वान्तो भविष्यति )/..| समान लपेट खेंगे तब देवको बिना 


(श्ये० 3० ६ !१० ) जाने भी दूःखका अस्त हो ज्ञायगा।' 


| है।! 'अब मनुष्य आाकादाकों चमड़े के 
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न कर्मणा न प्रजया घनेन 
त्यागैनैके अमृतत्वमानशु: ।' 
(कै० 3० १।३ ) 


ेदान्तविज्ञानसुनिश्षितार्था: 
संन्‍्यासयोगाइतय: शुद्धसच्त्वा:। 

ते ब्रह्मतीके तु परगन्तकाले 
पराम्ृता: परिमुच्यन्ति सर्वे॥' 


(कै० 3० १। ४) ह 


इत्यादिश्रुतिभ्यः । 

शुद्रः सुखमवाप्नुयात्‌ श्रवणेनैव, 
न तु जपयज्लैन, 'तम्मासछूद्रों यज्ञेड- 
नवकत्यत ' (ते> सं> ७ | १। 
१। ६ ) इति श्रुतेः । 

'आरानयेचनुरो चर्णी- 

न्कूला आह्मणमग्रत. | 

इति मद्दाभारते (आ० ३२७। ४०, ) 
श्रवणमनुश्ायते।'सुगतिमियाच्छूबषणा च 
शबयोनि:' इति इरिवंशे। यः शद्रः 
शुणुयात्‌ स सुखमवाप्नुयात्‌ इति 
व्यवद्ितेन सम्बन्धः; त्रैवर्णिकानां 
कीतेयेदित्यनेन ॥१२३॥ 


'अमृतत्व कमेसे, प्रज्ञासे या घनसे 
प्राप्त नहीं होता; वद्द तो एक त्यागसे 
ही प्राप्त दोता है । “'वेदास्त-विशज्ञानसे 
जिन्होंने अर्शका निश्चय कर छिया है 
तथा जो संन्यासयोगसे शुद्धच्चित्त 
दो गये हैं थे समी यतिजन स्‍प्रलूयके 
समय ब्रह्मलोकरम्म परम अम्डृत दोकर 
मुक्त हो जाते हैं ।' इत्यादि श्रतियोसे 
यही बात मिद्ध होती है । 


शूद्र खुस्द प्राप्त कर सकता हैः 
किन्तु श्रवरणमात्रसे हो, जपयजसे 
नहीं; क्योंकि श्रुतिम कहा है-- 
अतः शूद्रका यज्षर्म अधिकार नहीं 
है।' गब्राक्षणकरो आगे करके चारों 
चर्णोकी धवण कराये इत्यादि वाक्यो- 
से महाभारतम उसे श्रवणकी आज्ञा दी 
गयी है। हरिवंशम कहा हैं--'शू द्व- 
योनिको श्रवणसे ही शुभगलि प्राप्त 
होती है।' अतः जोंश॒द्र श्रवण करता 
हैं. वह सुपर पाता हँ-इस प्रकार इस 
शदपद | का ब्यवधानयुक्त [ १२२ 
छोकके | श्णुयात्‌ ( श्रवण करे ) पदसे 
सम्बन्ध हैं और त्रेतरणिकोका कीत॑य्रेत्‌ 
( कीनेन करें) पदसे सम्बन्ध है 


'॥१२३॥ 


+++>>-> ४ >सिक:<४ ६६५" 
घ॒र्मार्थी प्राप्लुयाडमंमथोर्थी चार्थमाप्नुयात्‌ । 
कामानवाप्नुयात्कामी प्रजार्थी चाप्नुयात्मजाम्‌ ॥१ २४॥ 


शाहुर्मसाष्य 408] 
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धर्मार्थी, प्राप्लुयात्‌, धरमम्‌, अर्थार्यी, च, अर्पम्‌, आप्तुयात्‌ । 
कामान्‌, अवाप्नुयात्‌, कामी, प्रजार्थी, च, आप्नुयात्‌, प्रजाम ॥ 

घर्म चाहनेबाला धर्म, अर्थ चाहनेवाला अर्थ, कामनाओंबाला काम और 
सनन्‍्तान चाहनेवाला सन्‍्तान प्राप्त करता है । 


चक्षुरादी नामात्मयुक्तेन मनसा-_ आत्माके सहित मनसे अधिष्ठित 
घिष्ठितानां स्वेचु स्वेषु विषयेष्वालु- 2 आदिकी अपने-अपने विषयोके 


कुल्याव्‌ प्रवृत्ति: कामः । प्रजायत जो उत्पन्न हो वह प्रजा यानी सनन्‍्तति 
इति प्रजा सन्‍्ततिः ॥१२४॥ है ॥ १२४ ॥ 





भक्तिमान्यः सदोत्याय शुचिस्तद्वतमानसः । 


सहस्न॑ वासुदेवस्थ नाम्नामेतत्मकीतैयेत ॥१२५॥ 
भक्तिमानू, यः, सदा, उत्थाय, शुचिः, तद्तमानसः । 
सहस्तमू, वासुदेवस्थ, नाम्नामू, एतत्‌, प्रकीतयेत्‌ ॥ 


यशाः प्राप्तोति विपुलं ज्ञातिप्राधान्यमंव च। 


अचलां श्रियमाप्नोति श्रयः प्राधोत्यनुत्तमम ॥१२६॥ 


यशः, प्राप्नोति, विपुलम, ज्ञातिप्राधान्यम, एवं, चे। 
अचलाम, श्रियम्‌, आप्नोति, श्रेयः, प्राप्नोति, अनुत्तमम्‌ ॥ 


न भयं कचिदाप्नोति वीय॑तेजश्र बिन्दति । 


भवत्यरोगो युतिमान्बलरूपगुणान्वितः ॥ १ २ज। 


न, भयम्‌ , कचित्‌, आप्नोति, वीर्यम्‌, तेज:, च, विन्दति | 
मवति, अरोगः, . झतिमान,. बलरूपगुणान्वितः ॥ 


जो भक्तिमान्‌ पुरुष सदा उठकर पवित्र और तद्गत चित्तसे मगवान्‌ वासुदेव- 


के इस सहललनामका कीर्तन करता है वह महान्‌ यश, जातिमें प्रधानता, 
श्ट 


: अनुरूप प्रवृसिको काम कहते हैं ।. 


नजर 


है >> ब्या्टिटय प्र 2. 
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अच्छ लक्ष्मी और सर्वोत्तम कल्याण प्राप्त करता है| उसे ,कढीं मय नहीं 
होता, वह बीय और तेज प्राप्त करता है तथा नीरोग, कान्तिमान्‌ और बल, 
रूप एवं गुणसे सम्पन्न होता है ॥(२५-१२०॥ 
रोगारतों मुच्यते रोगादूबडों म॒ुच्येत बन्धनात्‌ । 
भयान्म॒ुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः ॥१२८॥ 
रोगात॑:, मुच्यते, रोगातू, बद्धः, मुच्येत, बन्चनात । 
भयात्‌, मुच्येत, भीतः, तु, मुच्येत, आपन्ः, आपदः ॥ 
रोगी रोगसे, बँघा हुआ अन्चनसे, भयभीत मयसे और आपत्तिग्रस्त 
आपस्तिसे छूठ जाता है ॥१२८॥ 
दुर्गाण्यतितरत्याशु पुरुषः. पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवनज्नामसहस्रण.. नित्य. भक्तिसमन्बितः ॥१२६॥ 
दूगोीणि, अतितरति,  आश्ञु, पुरुषपः, पुरुषोत्तमम्‌ । 
स्तुवबन, नामसहेखेण,.. नित्यमू, भक्तिसमन्बितः ॥ 
पुरुषोत्तमकी सहस्तनामसे भक्तिपृरक नित्यग्रति स्तुति करनेसे पुरुष शीघ्र 
ही दुःखोंसे पार हो जाता है ॥ १२९॥ 
बासुदेवाश्रयों. मर्त्यों बासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशुद्धात्मा याति बह्य सनातनम्‌ ॥१३०॥ 
बासुदेवाश्रय:, मत्य:, बासुदेवपरायणः । 
सर्वपापविशुद्धातमा,. याति, ब्रह्म, सनातनम्‌ ॥ 
कसुदेवके आश्रय रहनेवाटा वासुदेवपरायण मनुष्य सब्र पापोंसे शुद्धचित्त 
होकर सनातन बक्को प्राप्त ढ्ोता है ॥१३०॥ 
न वासुदेवभक्तानामशुभं॑ विय्यते कचित | 


जन्ममृत्युजराव्याधिभय नेवोपजायते ॥१३१श। 





शाद्रसाध्य २७५९ 
न, वास्ददेवभक्तानामू, अश्युमम्‌, विय्यते, कचित | 
जन्ममृत्युजराब्याधिभयम,. न, .. एब,.._ उपजायते ॥| 

बाहुदेवके भक्तोंका कहीं भी अशुभ नहीं होता तथा उन्हें जन्म, मृत्यु, 

जरा और रोगोंका भय भी नहीं रहता ॥१३१॥ 

इमं॑ स्तवमधीयानः श्रद्धाभमक्तिसमन्बितः । 


युश्येतात्मसुखक्षान्तिश्रीधृतिस्मृतिकीतिमिः: ॥१३२॥ 
इममू, स्तवम, अधीयान:, श्रद्धामक्तिसमन्वितः | 
ग्रुज्येत, आत्मसुखक्षान्तिश्रीध्रृतिस्मृतिकीतिमि: ॥ 
इस स्तवका श्रद्धा, भक्तिपूवक पाठ करनेवाला पुरुष आत्मसुख, क्षमा, रक्ष्मी, 
पैय, स्मृति ओर कीतिसे युक्त होता है । 
भक्तिमानित्यादिना भक्तिमतः.._ भक्तिमान' इत्यादि छोकसे भक्ति- 
शुचेः सततमुयुक्तस्येकाग्रचित्त- | युक्त पवित्र सदा ही उद्योगशील 


सा श्रद्घालोविशिशधिकारिणः 'गीढित चित्त अद्धाढ़ एवं विशिष्ट 
फलविशेष॑ दर्शयति | अधिकारी पुरुषके लिये विशेष पका 
फलविशेष॑ दशेयति । शक 


| निर्देश करते हैं । 
श्रद्धा आस्तिक्यबुद्धि! । भक्ति- | आस्तिकतायुक्त बुद्धिका नाम श्रद्धा 
भजन तात्पयंम्‌ | आत्मनः सुखम्‌ | है। मजना या तत्पर होना भक्ति है। 


के ध्षान्त्यादि- आत्माके छुखबको आत्मसुख कहते हैं | 
आत्मसुखम्‌ | तेन च॒ श्षान्त्यादि | उस आत्मसुख और क्षान्ति आदि 


मिश्र युज्यते ॥ १३२॥ | गुणोंसे सम्पन्न हो जाता है॥ १३२ ॥ 


नक्रोधो न च मात्सय॑ नलोभो नाशुभा मतिः । 


भवन्ति कृतपुण्यानां भक्तानां पुरुषोत्तम ॥१३३॥ 
नक्रोध:, न, च, मात्सर्यमू, नछोभः, नाझुभा, मतिः । 
मवन्ति, कृतपुण्यानामू, भक्तानाम,. पुरुषोत्तमे ॥ 
पुरुषोत्तम भगवानके पुण्यात्मा भक्तोंको क्रोच, मात्सय ( पराये गुणमें 
दोषइष्टि करना ) छोभ और अश्यम बुद्धि नहों होती । 





नक्रोधो नलोमो नाशुमा मतिः | 'गक्रोघों नछोमों नाझुमा मतिः! 
इति अकारानुबन्धरहितेन नकारेण | इन तीन पदोंमें जकारानुबन्धसे रहित 
समस्त पदत्रयम; क्रोधादयों न | नकारके साथ समास है; अर्थात्‌ 
मवन्ति, मात्सयं च न मबतीत्यथेः | क्रोधादि नहीं होते और मार्सर्य 
॥१३३॥ | मो नहीं होता ॥१३३॥ 





योः सचन्द्राकनक्षत्रा खं दिशो भूमेहोद्धिः । 
वासुदेवस्यवीयेंग. विधृतानि महात्मनः ॥१२४॥ 
थयो:, सचन्द्राकनक्षत्रा, खम्‌, दिशः, भू:, महोदघिः । 
वासुदेवस्य, वीर्येण, विधृतानि,. महात्मन: ॥ 


चन्द्रमा, सूये और नक्षत्रोके सदित खगे, आकाश, दिशाएँ तथा समुद्र- 
ये सब महात्मा वासुदेवके वीयसे ही धारण किये गये हैँ ॥१३९४॥ 


ससुरासुरगन्धवे सयक्षोरगराक्षसम । 
जगद्शे बतेतेद॑ कृष्णस्य सचराचरम्‌ ॥१३५॥ 
ससुरासुरगन्धबम, सयक्षोर॒गराक्षसम्‌ । 

जगत्‌, घडो, 


बत॑ते, इृदम्‌, कृष्णम्य, सचराचरम | 
देवता, असुर, गन्धव, यक्ष, सर्प और राक्षसोके सहित यह सम्पूर्ण 
चराचर जगत्‌ श्रीकृष्णके ही वशवर्ती है |॥१३७॥ 
इन्द्रियाणि मनो बुडि: सच्त्व तेजो बर्ल घृतिः । 
वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्र क्षेत्र्ष एव. च ॥१२६॥ 
इन्द्रियाणि, मनः, बुद्धिः, सत्त्वमू, तेज:, बलम्‌, धृतिः | 
वासुदेबात्मकानि, आहः, क्षेत्रम्‌, क्षेत्रज्ञ., एवं च।| 


इन्द्रियाँ झ्ज्‌, बद्धि. अल्त-ऋूरए, तेज ,बऊ, घर ठ्य घेर ओर क्षेत्रन्‍--- 
इन सब व सुदेचरूण ही, कह, है 0१३६८) 





सवोगमानामाचारः  प्रथम॑ परिकलपते । 
आचारप्रभवो धर्मों घमंस्य प्रभुरच्युतः ॥११णा 
सर्वोगमानामू, आचारः,  प्रपमम,  परिकल्पते । 
आचारप्रभवः, . धर्म,, . धर्मस्य, प्रभु, अध्युतः ॥ 
सत्र शाज्रोंमें सबसे पहले आचारहोकी कल्पना होती है, आचारसे 
ही धर्म होता है, और धमके प्रभु श्रीअच्युत ही हैं ॥१३ज॥ | 
ऋषयः पितरों देवा महाभूतानि धातवः | 
जड़माजड्रम॑ चेद॑_जगज्नारायणोद्भबम्‌ ॥१३८॥ 
ऋषय:, . पितरः,. देवाः, महाभूतानि, धातव:ः । 
जड्रमाजड़्ममम्‌, च, इृदम, जगत्‌, नारायणोद्धवम ॥ 
ऋषि, पितर, देवता, महा भूत, धातु और यह चराचर जगत नारायण- 
में ही उन्पन्न हुए हैं ॥१३८॥ 
योगो ज्ञान तथा सांख्य॑ विद्या: शिल्पादि कर्म च। 
बेदाः शास्त्राणि विज्ञानमंतत्सव जनादेनात्‌ ॥१३६॥ 
योग:, ज्ञानम, तथा, सांग््यम्‌ , विद्याट, शिल्पादि कर्म, च | 
बेदा:, शास्राणि, विज्ञामम, एतत्‌, सर्बम, जनादनात्‌ ॥ 
योग, ज्ञान तथा सांख्यादि विद्याएँ, शिल्पादि कर्म एवं बेद, शासत्र और 
विज्ञन--ये सत्र श्रीजनादनसे ही हुए हैं ॥१३९॥ 
एको विष्णुर्महद्भूत॑ एथग्भूतान्यनेकशः । 
त्रीछोकान्व्याप्य भृतात्मा भुडतक्त विश्वभुगव्ययः ॥१४०॥ 
एकः, विष्णु, महदभूतम, एयरमूतानि, अनेकशः । 
त्रीन्‌, छोकान्‌, व्याप्य, भूतात्मा, मुडक्ते, विश्वभुक्‌, अन्ययः ॥ 
एकमात्र विष्णुमगवान्‌ ही महत्खरूप हैं, वह सर्वभूतात्मा विश्वमोक्ता 
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अविनाशी ग्रमु ही तीनों लोकोंको व्यापधकर नाना भूतोंकी तरद-तरहसे 
भोगते हैं । 


'यौः सचन्द्रावनक्षत्रा' इत्यादिना |. इन चौः सचन्द्रा्कनक्षत्रा' आदि 
स्तुत्यययवासुदेवस्थ माद्दात्म्य- | “ से) स्तुति किये जाने योग्य 
कथनेनोक्तानां ; प्राप्तिनचर्न | भगवान्‌ वासुदेवका माहात्म्य बतलाते हुए 
कथनेनोक्तानां फलानां प्राप्तिनच्न | (खाते हैं कि उपर्गुक्त फढोंकी प्राप्ति 


यथार्थकथन नार्थवाद इति दर्शयति ' बतलाना यपार्थ कथन ही हैं, अर्थवाद 


'सर्वागमानामाचार:  इत्यनेनावान्तर- पसर्वागमानामाचार” इस 


, अवान्तर वाक्यसे यह दिखलाते हैं कि 
वाक्येन. सर्वेधर्माणामाचारबत | सदर धर्मोका अधिकार आचारवानको 


एवाधिकार इति दशैयति ॥१४०॥ | ही है ॥१००॥ 


>>. 





इमं स्तव॑ भगवतो विष्णोव्यासेन कीर्तितम्‌ । 


पठेय्य इच्छेत्पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च ॥१४१॥ 
इमम्‌, स्तवम, भगव्रतः, विष्णों), व्यासेन. कीतितम | 
पठेत्‌ , य., इच्छेत, पुरुप:, श्रेय', प्राप्तम, सुखानि, च।॥॥ 
जिस पुरुपको श्रेय (कल्याण) और सुस्व पानेकी इच्छा हो वह श्रीव्यास- 
जीके कहे हुए भगत्रान्‌ विष्णुके इस स्तोत्रका पाठ करे । 
'इमं स्तवम' इत्यादिना सहख्क्‍न-. 'इमं स्तवम' इत्यादिसे यह दिखाते 
झाखाड्लेन सर्वश्षेन मगवता कृष्ण- दें कि इस स्तोत्रकों सहल शाखाओं- 
के ज्ञाता सर्वज्ञ साक्षात्‌ नारायण 
ईपायनेन साक्षाज्राायणेन कृत- 8 कम 


, भगवान्‌ कृष्णदपायनने ही बनाया हैं; 
मिति सर्बेरेव अर्धिभिः सादर: इसलिये सभी कामनावार्णोको सत्र 


पठितब्य॑ सर्वफलसिद्धयाय इति प्रकारका फल प्राप्त करनेके लिये इसे 
दश्शयति ॥१४१॥ ' अ्रद्धापूषक पढ़ना चाहिये ॥१४१॥ 
+-कुकि__---- 


शाहरसाष्य २७९, 
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विश्वेश्वरमज देव॑ जगतः प्रभवाप्ययम्‌ । 

भजन्ति ये पुष्कराक्ष न ते यान्ति परामबम ॥१४१॥ 
विश्वेश्वम्‌ू, अजम्‌, देवम्‌, जगतः, प्रभवाप्ययम । 
भजन्ति, ये, पुष्कराक्षम्‌, न, ते, यान्ति, पराभवम्‌ ॥ 
जो पुरुष विश्वेश्वर, अजन्मा और संसारकी उत्पत्ति तथा उयके स्थान 
देवदेव पुण्डरीकाक्षकों भजते हैं उनका कमी पराभव नहीं होता | 
विश्वेश्वम' इत्यादिना विश्वे-] . “बिग्वेश्वरम!इत्यादिसे यह दिखाते ' 


अरोवावनाद , हैं कि वे स्तुति करनेवाले श्रोविश्वेश्वर- 
श्वरोपासनादेव स्तोतारस्ते धन्याः | की उपासनासे ही धन्य--कनार्ष 


कृता्थाः कृतकृत्या इति दर्शयति | अर्थात्‌ कृतकृत्य हो जाते हैं । 
र ॥ है 
प्रमादात्कुबतां कर्म :  व्यासजीका वचन हैं--'यज्ञादि 
| कर्म करनेबालोंका यहमें जो कर्म 


प्रच्यवेताध्बरंषपु यत्‌। 
, प्रमादवश स्ष्ट हो ज्ञाता है यह 


स्मरणादव तह्दिष्णो: | श्रीविष्णुभगवानके स्मरणमा तसे पूर्ण 
सम्पूण स्मादिति श्रुति: |! . द्वो सकता दै--ऐसा भ्रुति कहती है।” 
“आदरेण यथा स्तोति ।.. जिस प्रकार मनुष्य घनकी इच्छा- 
हि 88 , टया। ' स् घनवानकी आदरपूर्यक स्तुति 

तथा चेद्विश्वकर्तारं 
, करता है उसी भकार यदि विश्वकर्ता- 


को न मुच्येत बन्धनात्‌ ||! हि है 
( ग़रुड़० पू० २३६० | ६० ) 'की स्तुति कर तो कौन बम्घधनल 


इति व्यासवचनम्‌ ॥ १४२ ॥ . मुक्त नहीं हो जायगा ?! ॥१४२॥ 


सहसखनामसम्बन्विव्याख्या सबंसुग्वावहा | 
श्रुतिस्मृतिन्यायमृत्य रचिता हरिपादयों: ॥ 
यह सर्वंुखदायिनी भ्रुतिस्मृतिन्यायानुसारिणी सहस्तनामलम्बन्घिनी 
व्याण्या भ्रीहरिके खरणोंमं समर्पण की जाती है । 
इति ओओमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्थ श्रीगोविन्दभगवर्पृम्य- 
पादशिष्यस्य श्रीमच्छइरमगवतः कृती विष्णु 
सहस्ननामस्तोत्रमाष्यं सम्पूर्णम्‌ ॥ 
धार 3 शा 








विविष गीताएँ 


गीला-[ भीशांकरमाष्यका सरल हिन्दी-अनुवाद ) इसमें मूल भाष्य तथा 
भाष्यके सामने ही अर्थ लिखा है। माष्यके पदोंको अलग-अलग करके 
लिखा गया है और गीतामें आये हुए हरेक शब्दकी पूरी सूची है, 
चित्र ३, प्ृ० ५०४, मू० साधारण जिल्‍द २॥) बढिया जिल्‍द ** २॥।) 
गीसा-मूछ, पदच्छेद, अन्वयय, साधारण भाषाटीका, टिप्पणी, प्रधान और 
सूक्मविषय एवं त्यागसे भगवत्प्रासिसहित, मोटा टाइप, सुम्दर कपड़ेकी 
जिल्द, ५७० पृष्ठ, ४ बहुरं गे चित्र, मू० 5१६ ४5७: है|) 
शीता-गुजराती टीका, सभी विषय १३) बाली गीताके समान, मृक््य ** १॥) 
गीता-मराठी टीका, सभी विषय १।|) वाली हिन्दी गीताके समान, मूस्य १।) 
शीता-प्रायः समी विषय १।) बालीके समान) कतोकोंके सिरेपर भावार्थ कृपा 
हुआ है, साइज और टाइप कुछ छोटे, पृष्ठ ४६८, मू० ॥&०) सजिल्‍द ॥|>) 
गीता--बंगला टीका, सभी विषय ||) वाली गीताके समान; मुल्य १) 


सजिल्द *** ११) 
गीता-साधारण भाषादीकासहित, मोटा टाइप, मू० ||) स० -"' ॥#) 
गाता-मूल, मोटे अक्षरवाली, सचित्र मूल्य |-) सजिल्द **- 9») 


गीता-भाषा, इसमे छोक नहीं दूँ, अक्षर मोटे ईं; १ चित्र, मू० ।) स० ॥#) 
शीता-भाषाटीका सच्त्र, त्यागसे भगवत्प्राप्तिसहित, मृल्य >)|| सजिल्द %)॥ 


गाता-मूल, विष्णुसहललनामसहित, सचित्र और सजिल्द +०* #) 
गीता-मू छ, ताबीजी, साइज २>२।॥ इश्ध सजितद *** १४४ ४) 
ग्रोता-दो पन्नोंमें सम्पूर्ण १८ अध्याय हे 72. -+) 
गोता-केवल दूसरी अध्याय मूल और अर्थसह्दित *** 53४ ५. «| 


गीता-सूची ( (570० 7.5६ ) भिन्न-भिन्न भाषा ओकी गीताओंकी सूची ॥) 
शोलाका सूक््मविचय-रीताके प्रत्येक ओोकका हिन्दीमे सारांश है, मू ० **' >)| 
श्रीकृष्ण-विज्ञान-गीताका शलोकीसहित हिन्दी पद्यमें अनुवाद, संचित्र |) स ० १) 


श्रीजयदयालजी गोयन्दकाकी पुस्तके--- 
तस्व-जचिस्तासणि--(सचित्र दो भाग) पृष्ठ ३०२, मून्य ॥#) स० ॥->) 
ये अन्य परम उपयोगी हैं । इनके द्वितीय भाग-एष्ठ ६१२, मू ००) 
मननसे घम्ममें श्रद्धा, मगवानमें स॒० १०) 
प्रेम और विश्वास एवं नित्यके परमसाथ-पत्रावछी-( ससित्र ) कल्याण- 
बरतावमें सत्य व्यवहार और सबसे... कारी ८१ पत्रोंका छोटा-सा संग्रह, 
प्रेम, अत्यन्त आनन्द एवं शान्ति- ... एष्ट १४४८; मूं० ** *“** |) 
की प्राप्ति होती है। प्रथम माग-. गीता-निधन्थावक्की--यह गीताकी 


पता--गीताप्रेस, गोरखपुर 


६ १) 


झनेक बातें समझनेके लिये | पूजा आदिका वर्णन है | मूल्य -) 
उपयोगी हैं | ० ८८, मू ० )॥  भग्रवान्‌ क्‍या है हहहसमें परमार्थ- 
गीसोक्त सांक्ययोग और निष्काम तत्त्व भर देनेकी चेष्ट की है। मू ०» 
कर्मयोग--नामसे हो प्रकट है। स्थागसे भगवस्पाप्ति--त्यागके द्वारा 
मू ” -)॥ | मोक्षकी ग्राप्तिका मार्ग, मू०_-) 
सच्या सुख और उसकी प्राप्तिक उपाय- . धरम क्या है ?--नामसे ही पुस्तकके 
साकार और निराकारके ध्यानादि- ;. विधयका पता लग जाता है | मू० ) 
का रहस्पपूर्ण वर्णन, मू०.. >)॥ | गबछगीता--गजलग गोताके १ २ वें 
श्रोप्रेसभक्तिभअकाश--( सचित्र ) इसमें | अध्यायका कुछ पद्मानुवाद 
भगवानकी प्रार्थना तथा मानसिक मू० आधा पेसा 


श्रीइनुमानप्रसादजी पोद्ारद्धारा लिखित और 
सम्पादित पुस्तकें-- 


बिनय-पत्रिका--सरल हिन्दी-टीका 
सहित, प्रृष्ठ ४८७, चित्र २ सुनहरी, 
रंगीन, ! सादा;मू० १) स« १|) 


मैवेध--घरम-सम्बन्धो चुने हुए लेखोंका 
सचिन्न संग्रह | मू ० ॥>) स० ॥-) 
तुखढसादक-- इसमे इतने विषय हैं 
कि सबके लिये कुछ-न-कुछ अपने 
मनकी बात मिल सकती है । 
४० २९२, मूल्य ॥) स० ॥&) 
अक्त बाछ़ूक--इसमे गोविन्द, मोहन, 
धन्ना जाट, चन्द्रदास और सुधन्वा- 
की कथाएं है | ५ चित्र, पृ ० ८०, ।-) 
भक्त नारी--इसमे शबरी, मीरा, जना, 
करमेती और रवियाकी प्रेमपूर्ण 
कयाएं ६। ६ चित्र, प्रृ० ८०, |>) 
भक्त-पश्चरक््ष-- इसमे रखुनाथ, 
दामोदर और उसकी पत्नी, गोपाल 
शान्तोबा और उसकी पक्षी और 
नीडाम्बरदासके चरित्र हूँ | मू० |-) 


जादर्श मक्त-- ७ चित्र, एण्टिक कारज, 
पृष्ठ १११, मृ० ।-); इसमें शिवि, | 


रन्तिदव, अम्बरीष, भीष्म, अर्जुन, 
सुदामा और चक्रिककी कथाएँ हैं । 
अक्त-चन्दिका-- सुन्दर ७ चित्र, 
एण्टिक कागज, प्रष्ठ ९६, मूल्य 
।४), इसमें साध्वी सखूबाई, महा- 
भागवत भीन्‍्योतिपन्त, भक्तवर 
विहलदासजी, दीनबन्धुदासजी, 
भक्त नारायणदास और बन्धु 
महान्तिकी सुन्दर गायाएँ हैं । 
अक्त-सप्तर्न--७ चित्र, एण्टिक 
कागज, पृष्ठ १०५, म्‌०।-), इसमे 
दामांजी पन्‍त, सणिदास माली, 
कृबा कुम्हार, परमेष्ठी दर्जी, रघु 
केवट, रामदास चमार और साल- 
बेगकी कयाएँ है । 
अक्त-कुसुम --६ चित्र, एण्टिक कागज, 
पृष्ठ ९१, मू० |) इसमें जगन्नाथ- 
दास, हिम्मतदास, बालीग्रामदास, 
दक्षिणी तुलसीदास, गोविन्ददास 
और हरिनारायणकी कथाएं हैं । 
प्रेसी भक्त--७ चित्र, एण्टिक कागज, 
पृष्ठ १०३, मू० ।-), इसमें बिल्‍्य- 


पता-ग्रीताप्रेस, गोरखपुर 


( ३) 


मखुठ, जयदेव, रूप-सनातन, | अजन-संप्रह ५ वा भाग (पत्र-पुष्प 

हरिदास और रघुनाथदासजीकी | ( संचित्र; कविता-संग्रह ) मू० ८) 

कथाएँ हैं | | आनन्दकी खहरें--“इसमें हम दूसरोंको 

प्रेम-दर्शन-देवर्षि नारदरचित भक्ति- | सैंख पहुँचाते हुए खुद केसे सुली 

सूत्र, ससित्र, सटीक मू> ।-) | _ ए यह बताया गया है| मू० -)॥ 

बूरोपकी भक्त खियाँ--३ चित्र, प्रष्ठ 22:2२ आह 28% पृष्ठ ५० मू० -)॥ 
कं बाज | वहक्ष करनेके उपाय--इसमे 
'२, मू० ।)) इसमें साध्वी रानी | एक चित्र भी है | मू*न._ >)। 
एलिज़ाबेथ, साध्यी कैथेरिन, , अह्माचयं--ब्रह्नच्यकी रक्षाके अनेक 
साध्बी गेयों और साध्वी लश्साकी | सरल उपाय बताये गये हे । मू० >) 
जीवनियों हैं । ' 


बम मा ; समाज-सुधार--समाजके.._ जटिल 
मानव-घम--इसमे घमके दस लक्षणों-  प्रश्नोपर प्रकाश डाला गया है मू० -) 

का अच्छा विवेचन है। मूल्य &) , दिष्य सम्देश--वर्तमान. दाम्मिक 
साधन-पथ--सचित्र प्रष्ठ 3 रमृ्‌ ० >)॥ युगमे किस उपायसे शीघ्र मगवत्‌- 
ख्लीघमंप्रशोत्तरी--नये संस्करणमे १ * प्राप्ति हो सकती है; इसमे उसके 
तिरंगा चित्र भी है । मू०. >).. सरल उपाय बताये हैं | मू०. )। 


कुछ अन्य लेखकोंकी पुस्तकें 


श्रीशड्भराचाय श्रीमारती कृष्णतीर्थ ;.. गयी है, वेदान्तके विषय-की हैं । 
पयके ई 
आचायके सदुपदेश--मूल्य. -) पृष्ठ-सख्या १५०, सचित्र, मुल्य 
श्री भरविन्द न्‍ केबल 5 5) 
साता--मृल्य 325%-+॥] इान्त-छनन्‍्दावछा--वेदान्तक 
श्रीगान्धीजी विचारणीय प्रश्न और ३५2० 
ट ड््् >बन्* मूल्व -** 2)! 
कि मा | श्रीनारायण स्वामी जी 
भीमाठ्वीयजी ह एक सन्तका अनुभव मूल्य ८“) 
अप कि [0०० ४ प० श्रीमवानीशकरजी महाराज 
गा]3760706 6। ५५०४ अं 6 4 5८ ब््न्म 
8जकए३ कार कप्रकपते& 58749 ज्ञानयोग डक )) 
5ाघत: 75 %ए७५६९८।४८5 काये श्रीभूपेन्द्रनाथ सान्याल कि 
(07(70] 56 (26 दिनचर्या--मूल्य ॥) 
स्वामीजी श्रीमोलेबाबा जी रायबहादुर लाला श्रीसीतारामजी 


ऋति-रकाबस्ची--( सचित्र ) वेद- ' चित्रकूटकी झोंकी- मूल्य “*' |) 
उपनिषद्‌ आदिके चुने हुए मन्त्र गोंखामी लक््मणाचाय 
अर्थंसहित, मूल्य “+ ॥). बजकी झोंदी--मृस्य. *** )) 
असिकी टेर--पुस्तकक सीधी-सादी 7० महावीरप्रसाद जी मालवीय 
बोल्चालकी-सी कवितामें लिखी | अआोबदरी-केदारकी झोकी--मूल्य |) 


पता--मभीताप्रेस, गोरखपुर 


(४) 


इसुमानवाहुक--मूल्य '*' -)॥ | अजन-संप्रह--तुल्सीदासजी, छुर- 
भ्रीषियोगी हरिजी ; दासजी; कबीरजी, मीरा आदि 
ब्रेस-बोग--सजीय माधा और दिव्य अनेक प्राचीन पुरुष और स्त्री 
भावोंसे सना हुआ यह प्रेम-योग ,._ भक्तों ओर नवीन कबियोके 
प्रेम-साहित्यका एक पूर्ण अन्थ .. मजनोंका सुम्दर संग्रह । प्रथम 
कहा जा सकता है | दो खण्ड, ,... भाग- +) द्वितीय भाग- ८); 
प्रृ० ४२०) मूल्य १।) सजिल्‍्द १३) ,. तृतीयभाग- #), चतुर्थ भाग- #) 
गीतामें भक्ति-योग--गीताके बारहवें | भीअरण्डेल 


अध्यायकी सुन्दर भावपूर्ण सरल... सेवाके सन्त्र--मू० ““* )॥ 

टीका है | ए० ११८, दो चित्र, ' श्रीज्वालासिंहजी 

मु० हर “ |) अनन-माझा--मू ० ** »)॥ 
जीवन-चरित्र 


भागवतरज अद्धाइ--यह पवित्र चरित्र हम माँ, बहिन, बेटी, भाई, 
भौजाई आदि सबके दार्थोमें पढ़नेके लिये दे सकते है । प्रष्ठ ३४०, हे रंगीन 
और ५ सादे चित्र, मू० १) स्जिल्‍द १।) | 

देवर्षि लारद--जैसे भगवानके चरित्रोंसे हमारे धर्मशास्त्र भरें पड़े है, वेसे 
ही नारदजीकी पुण्यमयी गायाएँ भी हमारे शासत्रोमि ओतप्रोत है । प्रष्ठ २४०) 
२ रगीन), ३ साद चित्र, मू० ॥) स० १) 

श्रीश्रोयैतम्य-चरितावछी ( सचित्र )-श्रीचेतन्यकी इतनी बरद्दी जीयनी 
अभीतक दिन्दीमें नहीं निकली | यह पॉच खण्डोंसे समाम हुई टै । प्रत्येक 
खण्ड अनेक चित्रोंसे सुसजित है। बहुत ही सुन्दर ग्रन्थ है | मूल्य प्रथम खण्ड- 
॥॥०) स० १०); द्वितीय खण्ड-१०) स० १७); तृतीय खण्ड-१) स० १॥); 
बखतुर्थ ग्वण्ड-॥>) स० ।॥%); पश्चम खण्ड-|।।) स० १) 

श्रोतुकाराम-घरिश्र-दक्षिणके एक प्रसिद्ध सन्‍्तका पावन चरित्र है, 
* सादे लित्र, प्रष्ठ ६९४, सुन्दर छपाई, ग्लेज कागज, मू० १७) स० १॥) 

ऑओशानेश्वर-चअर्श्ष--ऊोकप्सिद मदहाराष्ट्र-सन्त,शानेश्वरी गीताके निर्माता 
की जीवनी, सचित्र, मू० ॥|-) 

श्रीएकनाथ-चखरित्र ( सचित्र )-दक्षिणके महान्‌ भगवद्धक्तकी यह जीवनी 
अल्होकिक है | भगवान्‌ स्वय आपके नौकर रहे थे, पढ़ने योग्य है । मूल्य ॥|) 

ओरासकृष्ण परमइंस ( सचित्र )आप कुछ ही दिन हुए, अस्यन्त 
प्रखिद्ध भगवद्धक्त हो गये है | आपका नाम घिलायत और अमभेरिकातक प्रसिद्ध 
है। इस पुस्तकमें ३०० उपदेश भी संग्रहीत है | मूल्य ॥&-) 

अक्त-भारती ( ७ चित्र )-सरल कवितामें ७ भक्तोंकी सुन्दर-रोचक 
कथाओंका बर्णन है, सबके लिये सुगम है | मूल्य ।#) 


+..झ+यवाा 0 का>----> 


पता-ग्रीताप्रेस, गोरखपुर 


(५) 


मापाटीका-सदह्दित तथा मूल संस्कृत शाख-प्रन्थ 


आरीविष्मचुशाण--सानुवाद, सचित्र,  भाष्यसहित,सचित्र, पृष्ठ ५०;मू०४) 
मू० साधारण जिलल्‍द २॥) बढ़िया , केनोपनिषदू-सानुवाद शाह्ररभाष्य 
जिलल्‍्द २॥॥) मात्र |... सहित, सखित्र, पृष्ठ १४६, मू ० ॥) 
अध्यात्सरामायण--सानुवाद, सचित्र, | कटोपजिएद्‌- ) पृष्ठ १७२, मू० ॥-) 
मू० साधारण जिल्द १॥|)बढ़िया २) | सुण्दकोपलिषद्‌ू-,, पृष्ठ १३२, मू० ७) 
सुमुझसबंस्वसार--सटीक। प्रष्ठ ४१६, | प्रश्ोपनिषद्‌- ,, पृष्ठ १३०, मू० ।#) 
मू० ॥।-) सजिल्द १-०) उपरोक्त पाँचों उपनिषद्‌ एक जिहदमें 
झीमज़ागवत एकादक्ष स्कम्ध-सचित्र- ..._ सजिल्द (उपनिषद्-भाष्य खण्ड १) 
सटीक, भागवतमे दशम और : मूल्य २-) 
एकादश स्कन्धघ सर्योपरि हैं| दाम | अपरोक्षानुभमति--( सचित्र ) मूल 
केवल ॥।) स० १) | छोक और हिन्दी-भनुवाद-सहित, 
विष्णुसहस्वनाम---शांकरभाष्य -हिन्दी- , मू० >)॥ 
अनुवाद-सहित, मूृ० ||) मात्र... अद्भुस्सति--केवल दूसरा अध्याय और 
विवेक-खूडामणि (सचित्र )--मूल ' उसका हिन्दी-अनुवाद, मू० -)॥ 
कलोक और हिन्दी-अनुवाद-सहित, | रामगीता--सानुबाद, मू० *** )॥ 


पृष्ठ २२४, मूं० |%) स० |). | विष्णुसहरूमाम--मू )॥ 
प्रयोध-खुधाकर ( सचित्र )--विषय- ' प्रश्ोसशशी--इसमे भी मूल सछोकोसहित 
भोगोंकी तुब्छता और आत्मसिद्धिके ' हिन्दी-अनुयाद है, मू० )॥ 


उपाय बताये गये है, मू० &)॥ । सन्ध्या--विधिसहित, मू०_ *** )॥ 
ईश्वावाश्योपनिषद्‌-सानुवाद शाझुर- | पालअछयोगदर्शन ( मूल ) )। 


कुछ अन्य पुस्तक 
गीताबलछी-सटीक पृष्ठ ४६०, ८ चित्र | श्रीसीताराममजन है| 
मू० १) स० १।) | बलिवेश्रदेवविधि )॥ 
मूलगोसाइचरित-मू ० -)।  भ्रीड़रिसंकीर्तनकी धुन )! 
हरेराममजन ॥ माला )॥। कल्याण-भावना है| 
9. १४ माला ।>) ' छोममें पाप आधा पैसा 
दर्शनीय चित्र 


इमारे यहाँ अनेक प्रकारके छोटे-बढ़ें, सुन्दर-सुन्दर चित्र मिल्तते हैं | विद्येष 
जानकारीके लिये चित्रोंका बड़ा सेचीपत्र मुफ्त मेंगवाकर देखिये । 


पता--गीतागप्रेस, गोरखपुर 


कल्याण 
भक्ति, ज्ञान, वेरास्यसम्बन्धी सावित्र धार्मिक मांपिक पत्र, 
वार्षिक मृत्य ४5) 
(हर महीनेमें २७५०० छृपता है ) 


कुछ विशेषांक 
रामायणाइ-नपृष्ठ ८१२, तिरंगे-इकरं गे १६७ चित्र, मू० २॥०), स० ३६) 
अक्ताइु-तीसरे बपेकी पूरी फाइलसहित, मृल्य ४७), सबजिस्द ४॥।%) 
श्रीक्षियाझ् सपरिशिष्टाइ-प४ ६६६, चित्र २८७, मू? ३)) स० ३॥) 
#.. “आठवें वर्षकी पूरी फाश्टसहित, मू० ४८); स० ५।-) 
अीदाक्ति-अडू सपरिशिष्टाह-7० ७००, चित्र २१०, मूल्य ३), स० ३॥) 
श्रीयोगांक सपरिशिष्टाइ-प्रष्ठ छगभग ७०० ओर चिंतर छगमग २००, 
मू० ३) स० ३॥) 
( इनमें कमीशन नहीं है, शक-महंसूल हमारी ) 


व्यवस्थापक--कर्याण, गोरखपुर 





